# शओोदेम्‌ 


ऊमर-काज्य 


थात्‌ 
जोधपुर के युपभसिद्ध चारण इल-मूपण कविवर ऊमरदानजी के 
सुन्दर काव्य-रचनाश्नो का संग्रह जिसमे छुरीतियों का दिष्दशेन, 
सामाजिक सुधारो का सरतत मारवाड़ी भाषा में मनोहर 
वंन तथा वीरता, भक्ति, हास्य च वैराग्य आदि 
रसों का भण्डार 
=; ० ~~ 
रचयिता 
खगेवासी कविवर ऊमरदान 
--.श;9 ~ - 
सम्पादक 
मारवाड़ राज्य का इतिदास, राठौड राजवंश, भारतीय नरेश, 
राजस्थान के छन्तीस राजवंश, महाराज्ञा सर प्रताप, 
दियासल्लाई का इतिदास, मारवाड फे रीति रस्म, 
संडोषर का इतिद्ास, मारवाडके आम-गीत 
मादि भरन्थों के रचयिता 
कीणसिह विद्याबिनोद्‌ 
श्री जग गहलोत एम. चार. ए, एस, 
जोधपुर र्टेट- मारवाड 
"~ प्थु->© + च 
॥ प्रकाशक 
मेससे अचलुप्रताप न्यायी एण्ड को० 
बुकसेलसं ब जनरल मर्चेन्टस, जोधपुर 


वि० सं० १६८०), कलियुगी सं० २०६१ ! , | 
तीस बार ¦ सन्‌ $ म । 1 मृत्य म 


भकाराक-~ 
भ्रचलुप्रताप न्यायी, मालिक 
्चलूप्रताप न्यायी एयड को० 
फएतह्सागर, ` जो धपुर । 


॥ काकः ओ 
| नन् | भिलने के पते- 


१--हिन्दी साहित्य मन्दिर, घंटाधर, जोधपुर । 
२--डी० ञे० चुकडिपो, जोधपुर । 


२३- मास्ये लद्मणजी, न्युज पेपर एजेर्ट, 
सोजती गेट, जोधपुर । 


भुमका 
सत्यत्रत शमो, शान्ति प्रेष, 
शीतलागली, चागरा ! 
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शीघ्र प्रकाशित हेने बाले अ्रथ 
नीचे लिखे अनमोल काव्यं प्रथ अवं तक ध्प्राप्य ब 
अप्रकाशित है । अत. इनके छापते का हम उद्योग कर रहे है। 
्रतयेक पंथ का मूल्य प्रचाराय यथासम्भव कमरखा जायगा। परंतु 


जो सजन पहले भराहक बर्नेगे उनको लागत मात्नरमेंदष्ी दिये 
जागे | 
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८--अभयविललास ९१६- महाराजा अजीत सिह [६। 
विख। रा दृहा 

शीधर ही अपना नाम ग्राहकों मे लिखा लीजिये, वथोकि 

गिनती की पुस्तके छपाई जायेगी ! 


पता--(१) मेससं अचल्‌ भ्रताप न्यायी एण्ड कम्पनी, 
फुतहसागर तालाब, जोधपुर । 
(२) मैनेजर हिन्दी साहित्य मंदिर, 


धटाघर, जोधपुर । 
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८444४44 
कविवर ऊमरदान जी से मेरा पथम ई 

ॐ मिलना उदयपुर के विक्टोरिया होल मे हुश्ा ३ 
ॐ था; जव सेने उनका शुभ नाम पृष्ठा तो ॐ 
९ उन्होने हसते हए कहा “मेरा नाम डेली ‰९ 
ॐ डिलाइटफुःल उम्मरदान हे । उनकी शुख ॐ§ 
॥ मुद्रा पर से यह मलक आता थाक्िषवेसवा 
ॐ प्रसन्न चित रहते हे । अतएव उनका “डेली ॐ€ 
9 डिलाहटफुल कथन साथेक ह । एसे सहृदय ९ 
४6 कवि से वातोलाप करने तथा उनकी मनो- ॐ 
ॐ हारिणी कविता सुनने में सुभं बड़ा भानन्व्‌ ॥ 
4 आसा था जिससे उनके साथ मेरा स्नेह वदता ॐ 
ॐ§ ही गया । वे जन्मसिद्ध आश्युकवि थे अर ॐ 
उनकी राजस्थानी माषा की कविता सरस, ॐ 

$€ सरल एवं चित्ताकषेकः होने से ही वे जहां ॐ 
$€ जहां गये वहां उनका बहत कुड आद्र 
+ हा } उनके काव्यो का राजपूतान में बड़ा ॐ 
९ आद्र है भौर लोग छन्दं बड़ उत्साह के साथ $ 
१९ प्ते ह । 


१ अन्मे  ौरीरंकर हीराच॑द ओफा ® 
ता० १०-४.१९३० द° ( महामहोपाध्याय रायवहादुरः ) ९ 
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| श्रदाञ्जलि | 


$ -कविवर ऊमरदानजी ने भ्र भर कभी किसीसे द्वेष + 
नहीं करिया । वे प्रेम के पुतले, निभयता के खरूप, देश, { ¦ 
नरेश व प्रजा के सच्चे हितैषी, छुरीतियो के विरोधी, विया 
चर विज्ञान की लालसा मे मग्न श्रौर श्रा कवि थे । वे {+ 
\ हमारी चारण जाति के अनमोक्ञ रल थे । राजपूताने के ‰ 
{ { राजा महाराजानो से लेकर छोरे बडे सरदार वं उमराव 

{ मे उनकी बद़ी मानता थी । इनसे एक बार भेट कर कोई 
¢ भी व्यक्ति उस्न भर इनके मिलाप को नही भूल सकता था । ‰ 
{ ! भुमे भी इनके सत्संग का बहुत समय तक श्रवसर मिला 

था । उसका जो प्रभाव मेरे जीवन पर पदा वह ्रमिट है। ¦ ¦ 

$ वास्तव मे एेसे जन्मसिद्ध कवि देश च जातियों मे बहुत $ 
¡ कम उतपन्न दति है । इन्दोने पनी सरल व सरस कविता { { 

मे जो स्पष्ट बातं--जो देखने मे कड्वी परन्तु वास्तव मेँ ¦ 
हितकर--बतलाई है उनसे राजस्थानी प्रजा का दी नहीं 
य के राजपूत सरदारों की भी भलाई हो सकती है । 


! 

युमे यद्‌ देखकर प्रसन्नता है करि उमरदानजौ के पेते {; 

५ उत्तम वं उपयोगी काव्यं का प्रकाशन तीसरी बार मय {; 
1 


~ 


~ 


द 
~ 
1 
ड 


265०७ क ०७ यकव ० 


१०० 
॥॥ | 


उनके परिचय के दो रदा है । इसके उस महाकवि की 
 { स्वर्ग श्रात्मा कोश्वश्य संतोष दोगा । 


‰{ उज्वल नाथू की विनीत- 
[¦ ज्र | उदयराज न्ब 
[ ता० ६ माय १६६३०१० । (एेसिस्टन्द सिरी कोतवाल) ! 
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| ॥ ॥ 


[ काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित “वालावख्श 
राजपूत चारण पुस्तकमाला" के वयोधृद्ध विद्धान्‌ सम्पादक 
विद्याभूषण पुरोहित श्री हरिनारायणजी शमां वी० ए०, 
सुपरिरन्डेन्ट चेरिटी दिपाटेमेन्ट जयपुर स्टेद ह्वर ] 


सम्पादक को बधाई 


धपुर कं बारहढ कविवर ङपरदान 
जी लालसं रचितं अनेक काव्यो 


९५ काव्य" कं नाम से दो द्फ पहिले 
१९ जोधपुर से दष चुका था। उन 
दोनों संस्करणों की कवितां को हमने बड़े 
चव से श्रपने इष्ट मिं के साथष्डा है! 
जोधपुर फे प्रसिद्ध इतिहासन्ञ श्री जगदीश- 
सिंह जी गहलोत के प्ण परिम से यह तीसरा 
सस्करण संबर्दित रूप मेँ दीक्षा टिप्पणी भूमिका 
सहित चपा है जिसक्षी एक प्रति हमारे अवलोक- 
नाये सम्पाद्कजी ने कूपा कर, हमको हमारी 
सम्मति के रथं दी, जव वे जयपुर में पधारे भे । 

हम ऊमरदान जी को डिंगल ही का नहीं 
गत कविता का मी एक अरा कवि भानतेङै। 





( १० 


सादित्यममेज्ञ॒ उनकी रचना को पद कर 
उनकी प्रतिभा का भली माति असुमान कर 
सकरगे । हाथ कंगन को आरसी क्या १ उनकी 

सत्थोक्ति, स्पष्ट रचना, प्रसाद्‌ गण शुस्फित कान्य 
सृष्टि, मन्दहास्य मथ चुटीली पदावली, ममे- 
स्पशं गुण दोषोद्धाटन-शैली, लोकोक्ति-समविष्ट, 
भ्रखर-वाक्य विन्धास्-प्रक्छिथा,) पक्रत विषय-विशद्‌- 
श्रवचन-निगरूढता, श्लेष व्यंग-ध्वनि-निसरग विसगेः 
गति, इत्यादि का वलाण भुभकसेक्याही 
सकता है । 


इस तृतो संस्करण को पूणं ओर सवद्ग 
सुन्दर बनाने के निभित्त श्ुयोग्य सहृदय सारित्य- 
प्री संपादक ने कोह बात उठा नहं रक्खी । 
दवितीय संस्करण में आई हर कवितां से अधिक 
कवि की रचना जोधपुर, जयपुर आदि भें जीं 
भी फहीं तलाश से भिल सकी, उन्ोने संग्रह 
करली । योर परिश्रम से पाठं शुद्ध कर कठिन 
शब्दों श्नौर स्थलों पर पांडित्थ पूणं टीका टिप्पणी 
की है । जैसी विदतापूणे रचना कवि की है वैसी 
ही उस पर विद्धतामय टोका हहे है । विशेषतः 
पेतिहाभिक स्थलों पर पूरे खोज बीन से दीप है । 


( ११ ) 


जो प्रायः महत्व अरं काम के है । हम रीकाकार 
की सुक्तकंठ से प्रशंसा करते है । 


मूल ग्रंथ की अनुक्रमणिका यथाथं नहीं हे 
तथापि दृसरे संस्करण से उन्तम है । दृसरे सस्करण 
मेँ ऊपर काव्यके दृसरे भागम न्य पुरुषों 
की कविता जोड़ कर ऊमरदानजी की कति के 
अजागल स्तनवत्‌ निरा पुद्ल्लार्बाधा था, सो 
ही इस नवीन संस्करण में काट फक देने का 
सौ माग्य गहलोतजी को मिला । तदर्थं बधाई । 


ऊमरदानजी की कविताके संकीत्तेन में 
( कवि जुगतीदान जी के शब्दों मं) हम इतना 
कह कर यह पंक्तियें समाश्च करते हैः- 


“नर चतुरहोय जां णे निपट, शय उमरदांन रो" ॥ 


ता० ११०१६३० १० } एरोहित हसिारायण श्म. 


दो शब्द 
लोगों की दिनचयौ व जीवन-धरना पर 


कविता का गहरा प्रभाव पड़ता हे । अच्दे कविं 
अपनी काव्य-रचना्नों दारा जो छुधार के नाव 
लोगों घे मर सक्ते दँ बह अनेक व्याख्यान अर 
लेखों दारा होना कठिन है । राजस्थान में यह 
चात प्रसिद्ध है कि शाकोंके समय रणमेरी की 
ध्वनि के साथ जव राजस्थान के सपूत केसरिया 
बाना पिन शत्रु से लड़ने जाते थे उस समथ 
उनके हृदयो मे मोह-माया के विचारों को निसू ल 
करमे ओर देश-जाति पर भर भिटने केलिये जो 
सारगर्भित दोहे, सोरे घौर गीत उनके परम्परा- 
गत कवि-चारणों बारा कहे जाते थे उनका प्रभावं 
धह होताथा कि वीर ही नहीं वीराङ्नाश्नोंके मी 
रोभांच खड हो जते थे र वे अपनी जानको 
हथेली पर रख रणक्तेत में द पड़ते थे! यही नहीं, 
एक दोहा धा सोरठ उसी तत्धको लिए इए थदि 
हारों मनुष्यों की समामे उसी देगसे कहा 
जाय तो उसका प्रभाव हत्रारों व्याख्यानं से 
अधिक पढ़ता है । विशेष कर जवक्रि हमें राजा, 


महाराजा, सरदार या उमरावों को उन्हीं की माषा 
समाना होता है तव व्याख्यान या षड लेखों 


( १ ) 
की जरूरत नहीं होती 4 उस समय कविता ही 
छष्ट्ा काम करती हे । 
पेते ही भाव इसत “'ऊमरकाव्य" में हे। 
विषय सुची से प्रकर होगा कि हमारी जातिषके 
कविशिरोमणि ऊभरदानजी मे कैसी सारभूत बातें 
अपनी अनोखी चुमती इहे भाषा मं रची हैँ 
जिनका प्रभाव हदय के अन्दर बेठं जाता है । 
कीं कहीं उन्होने कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया 
है परन्तु उनकी भावना सी ओर डाक्टर की 
तरह रोगी को अच्छा करने की गजेसेहै। जो 
कुं बुराहयां भी धतलाहे गहे हैँ वह वुरे लोगों 
कीहीषहनके किसी खास सुदाय की । उन्होने 
साथ ही साथ अच्च लोगों की प्रशंसा मी कीहै। 
भवुष्यों "४ हंसत गति स्खनी चाहिये ओर नीर 
स्तीर विवेचन की वुद्धि होनी चाहिए । समाज मं 
अच्छे वुरे सभी तरह के पुरुष होते है । इस लिए 
बराद्यों से इरा कर अच्छा की तरफ ले जाना 
ही अच्डे कविं का कत्तव्य है । इस यन्त मे कवि. 
वर ऊमरदान जी को करटा तक सफलता भिली 
इसका अनुमान पाठक स्वथं कर सक्ते हँ । 
ऊप्ररकाच्य श्राज तीसरी बार भकाशितदहो 
शहा है । पूवं दो संरकरणों से चता चलता हे कि 
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राजा, प्रजा अर विदानोंके समाज में इसका बड़ा 
प्रचार रहा । राजस्थान की कोड राजसभा या 
विदास्रभा एेसी नहीं होगी जहां इस कान्य का 
प्रचार न हो 1 राजकवियों को इसकी अनमोलं 
पंखदर्प-कवितापँ कंठस्थ है, र वे इसे बडे चाव 
से राजा रशो के भनोरेजन व उपदेश के लिये 
दोहराते ह । मै आशा करता हकि इस काव्यका 
श्रीर्‌ सी अधिक प्रचार होगा। इस वार इसके 
सस्पादन भे जो परिश्रम सुप्रसिद्धं इतिहासवेत्ता 
कु° जगदीशसिहजी गहलोत एम. आर. ए. एस. 
जोधपुर ने किया है वह पशंसनीथ हे । 

हस तीसरे संस्करण मे कहे विशेषता ई । 
कवि की कड अप्रकाशित कविता खोजकर इसमें 
लगा दी गह हँ । कठिन शब्दों के रथं प्रत्येक पृष्ठ 
पर दे दिये है ओरं जँ जहा एेतिहासिक या 
पौराणिक कथाश्च में के प्रसिद्ध व्यक्तिथों के नाम 
श्रये हँ वाँ छनका परिचय भी सं्तेपमें दे दिया 
गयां हे जिससे काव्य के भाव सममनेमे सगमता 
होकर पाठकों रौ ज्ञानश्द्धि हो । 

लोथपुर । जयकेरणं बारह 
ध | षी. प.; एल.एल. बी. 
1 बकी, चीफ कोटे, राज मारवाड 
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उमर काव्य का ह तीसरा सस्करण आन 
आपकी सेवा मे उपस्थित किया जाता है । 
य्‌ काव्य कितना रोचक, मधुर, ललित, आकषक, 
उपदेशगरद एवं उपधोगी है थह तो आप इसे पट्‌ 
कर ही जान सरके । यह अपने श्रनेक शणो के 
कारण ही श्रत्थन्त लोकप्रिय वन गया है । एक 
मारवाड़ी कवि की भोजस्विनो प्रति भायुक्त कला 
का यह्‌ एक सजीव नमूना है । इसमे नं केवल 
समाज सुधार का ही विवेचन हे बर्कि समी 
रसो की मधुर धारा वहती दिखाई पड़ती हे । 
विशेषतः वीर अर हास्यरस का विशद घणेन है। 
कवि ने अपने काव्य में तत्कालीन परिस्थिति का 
मी अ्डा चित्र खीचाहै। 


कवि ऊप्रदान जी लालस के लिये काव्य 


वशालुगत शुष धाश्चौरषे थे भी जन्भ 
सिद्ध कवि (5०"" 2००४) | उनमें घे समी गुण थे 


जो प्रतिभाशाली कवियों मेँ हेने चादि । वे 
सदैव आनन्दित रहा करते ये। एक बार सं० १६५७ 
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भं कवि ऊमरदान उदयपुर-मेवाड़ गये । वहाँ 
खनकी सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता महामहोपाध्याय 
रायवहाहुर श्री गौरीशङ्कर हीराचन्दजी श्रो 
से चिक्टोरिथा हलि (अजाथव घर) भें पहली षार 
सुलाकात हहे । ओखाजी ने जव प्रश्न क्रिया 
करि “श्रीमान्‌ का शुभ नाम क्था है? तव उन्होने 
तत्काल ही श्चग्रेजी भै अपना नाभ “डेल्ली डिला- 
इट फुल उम्मरदान (1५115 ०9 0्णि ताण 
०००) कहा । इस पर से ही अनुमान हो सक्ता दे 
कि वे कितने मीजी यौर आनन्दी ये, जो अपने 
को संग्रेजी में “सदा श्रानन्दी ठउम्मरदान” कहते 
थे । धों जी से परली सुलाकात श्यौर उसी में 
इस्त प्रकार खुला व्यवहार कवि के आनन्दी होने 
का परिचथ देता हे । ऊमरदान जी को इतिहास 
श्योर प्राचीन काव्य ग्रन्थों की खोज करने की 
रुचि थी । वीरशिरोमणि महाराणा प्रताप की 
वीरता की प्रशसा मं खन्हीं के समकालीन चारण 
कविं दुरसा श्ाढा ने “विरुद चिहतरी'? नाम का 
७६ सोरण वाल्ला एक कान्य बनाया था जिसके 
कह सोरे हस समय राजप्रतों, चारणो व बड़वा- 
भारौ आदि के भुख से सुनने भे अते ह । उस 
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मुद्रित काव्य की प्रति ऊमरदान जी नेदही 
खोज निकाली थी, जिसको जोधपुर के खत्सषी 
बचदवराज जी सिघवी ने उदयपुर भे रहते 
तमव प्रथम वार सं० १६४८ में प्रकाशित की । 
इस पुस्तक फे सिवाय नकी रचना्नो मै सेदो 
रतव “डपरोलाष्टक ङ'डी" सं” १६१७ मे भर 
“ज्ञसवन्त जस जलदं” सं० १६५२ वि० में उनके 
ज्ीवनष्छाल मैं प्रकाशित हो चुकी धीं । 

ठेते आनन्दी एषं प्रतिमाशाली कवि का 
काव्य भला किस प्रकार नीरस रह सकता धा । 
खसे रसं छलक रहा है ! किसी भी पथ को देख 
लीजिये भाप श्चानन्द विभोर हो जागे । कवि ने 
घ्मपने काव्य भे जिन खुले शब्दां बारा सामाजिक 
छुरीतियों का मरडाफोड़्‌ कियां हे खसे पढते २ 
जी नहीं अधाता । वास्तव में इस सुन्द्र काथ्य 
कै रचयिता चारण कुलमूषण कविवर ऊभरदान 
जी थे मी हास्यरस के अवतार । उनके स्वगेवास 
को ञ्चमी अधिक काल नहीं बीता है । जिन लोगों 
ने अन्हे देखा है उनको ऊभरदान जी की अदिति 
तथा व्यवहार भादि का अच्छी तरह पता हे। 
इनका जोषपुर फे राजदरषार मँ भी षडा मानं 
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धा! आर्यसमाज के प्रवर्तक वेदोद्धारक महर्षिं 
दथानन्व्‌ सरस्वती को जव संवत्‌ १६४० वि० में 
जोधपुर के स्वगीय नरेश हिज हाहनेस राजराजे- 
श्वर महाराजाधिराज महाराजा सर जसयतसि् 
बहादुर जी° सी° एस० आह° ने थपनी राज- 
धानी में पधारने का निसन्रण भेजा था तथ उन्हं 
मेवाड़ राञथ से लाने के लिये कवि ऊमरदान ही 
प्रेजे गये थे ! जिन लोगों ने उनको देखा है छन्दं 
श्ाज मी ऊमरद्‌ान जी का ध्यान आने पर उनका 
भोरे वस्र धारे, घुटनों तक की धोती पहने, हाथ 
मे ङंडा लिये, नि भीक प्रसन्न यु का चिन्न यखां 
के सामने दिखाह पड़ने लगता ३ । 

धचचपन मं ऊमरदान जी के माता पिता का 
स्व्वास हो जाने से श्नौर वड़े माई ्आदिकी 
अवदेलना से उन्हें छटम्ब का श्ुख नहीं मिला 
प्मीर जमीन जायदाद्‌ के भगडों से वन्वकर वें 
व्वपन में ही खेडपे के रामसनेदी साधुं के कंठी 
वन्द्‌ शिष्य हो गये । उस मंडली भें उनकी शिता 
दी्ता इई अर जव न्दे सं° १६३६ में कुछ जान 
हआ तव वे साधुश्नों का संग छोड़ कर गरहस्थी 
यने ओर उने शण अवगुण मी जनता को वताने 
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लगे ! इस काव्य को पटने पर हमारे हस कथन 
की पुष्टिहो ही जायगी । 


यह काव्य सारवाड़ी-डिगल माषा का एकर 
सरस काव्य है! इसी कारण इसका आद्र मी 
विशेष है । राजस्थानी चारण कवियों का कान्य 
पायः डिंगल माषामें ही पायाजातादहै | यह 
"विंगल" एकः प्रकार की असंस्कृत भाषा है 
ब्रजमाषा की कविता का नाम जेसे पिंगलः कहा 
जाताह वैसे ही मखमाषा ( राजस्थानी ) की 
कविता को “ईिगलः कहते हैँ । यह “डींग ओर 
“गल” शठ्द्‌ मिल कर ना है ! इसका अथं ऊँची 
बोली का है। क्योंकि इस माषा के कवि उच 
स्वर से अपनो कविता का पाठ करते हँ । रज माषा 
फी कवित। में ध्वनि उच नही होती ओर उसमें 
मधुरता विशेष होती हे । इसलिए इस व्रज माषा 
को राजस्यान में पिंगल अथोत्‌ पांगली ८ लगड. 
नूती ) कविता कहते हें ¦ पिगु का अथं तँगड़ी 
श्मौर गल का भायना बात या बोली है! स्वर्गीय 
कविराजा अुरारदान जी महामहोपाध्याय ने 
"ड गत" शढ्द्‌ का अथे अनधड़ पत्थर या मिदटीका 
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डगल (हेला) किया है, ) क्योकि इसमे गुजराती 
भरी; मागधी, सिन्धी, जजमाषा, सस्तत, 
फ्रारसी, अरबी भादि कदे भाषां के अपभ्रश 
शब्द पाये जाते है । अपन्न" मी साधारण नहीं ! 
वह भी इतना ज्यादा कि उसका असली सूप 
जान लेना मी कठिन हो जाता हे । जैसे- 


संस्कृत मं- डिगल्त माषा भे- 
खुक्ताफल मोताहलं 

युधिष्ठिर ज्ञजठल 

ध्रवभट धृहड 

प्रीहषं सीहा या सीहड 
हस्तबल हाथल 

समालम छलल 


कितना सूपान्तर दै? इस भाषास ट्ठड 
ढणश्चौरल् यादि अचरां की प्रधानता होती है 
ओर “स” का प्रयोग भायः “ह्‌” होता ह । इस 
माषाः ःल्‌ःएःषे, यो, ये स्वर न््यहोते 
अर तावी (श) आर सुधनी (घ) के स्थान पर 


--देखो भिक्िमिनरी रिपोटं अन दी रोपरेशन इन सर्च 
श्राफ मेन्युखिष्ट्स आफ वार्दिके क्रानिकल्‌से ( महामहोपाध्याय 
हरभसाद्‌ शास्त्री सी० धाईे० ६०) पेज १४-१५ सन्‌ १६१३ ३०। 


( २३ ) 


ओ दन्ती सकार (स) ही लिखा च धोला जाता 
है। ेसे ही "खः के स्थान में 'ष' किला जाता है । 
सका साहित्य विक्रम की वीं शताब्दी से 
भिलता है । पेसी डिगल माषा में जिसे श्रनघडु 
पत्थर या निद के ठेते की पमा दी गहं हो काव्य 
निभौण श्र वह भी हनृयग्राही सरस काव्य हो, 
यह कवि की प्रतिमा का परत्यक्त प्रमाण रै । 

यों तो डिगत भावा, जो मारवाड़ी भाषा 
की जननी है सभी रसो का वणेन कुशल कविं 
बखूबी कर सकतां है-क्रवियों ने समीरमोंका 
वणन अपनी च्रपनी रचनाश्नों सें यथा स्थान किया 
भी है । दादृदयाल्, गरीबदास. शंक्षरदास, नौर 
सुन्दरदास चादि महावाचं ने अपनी अपनी 
वाणियों को भारवाद़ी माषामें री लिलाहै); 
परन्तु उनके काव्य-ग्रन्य, अपने पन्थो ओर मतो के 
भावों से ही पूरित हैँ । राजिया ओर किसनिया 
षे सोरटे तथा दोहे भारवाड़ी भाषा के खञ्च 
रत्न हँ । इनके अतिरिक्त मारवाड़ी कहावतें भी 


कुरू कम रोचक नीं होती । तथापि यदि हम 
काव्य की कसौटी पर परसतुत “ऊपर काव्यः. को 


कस कर देखें तो उत्तम काव्यो की गणना पे यह 
भी आ सकता है, 


( ग्ध ) 


इस काव्य में डिंगल माषाःका माधुय ओर वीर 
श्ुगार, हास्य, रादि रसो का सब्पूह तथा उपदेश 
समी स्पष्ट दिखाई देते हँ । इसमे जो सामाजिक 
सुषार चौर आलोचना की मीठी चुटकी दीख 
पड़ती है, वह भारतीय-राष्ट्‌ निभोता स्वामी 
दथानन्द्‌ सरस्वती के सत्संग का ही प्रभाव हे, 
मारवाड़ी माषा स्वथं ही श्चुतिमधुर है, परन्तु 
कवि ने उसमें व्यग अर हास्य का संमिश्रणं कर 
के उसे श्नौर मी विशेष रोव कर दिथा है । 


एक साधारण जक्खल भें जन्म लेक्षर कवि ऊमर- 
दान ने अपना नाभ इस काव्य दारा साहित्य 
संसार मे अभर कर दिया । देखिये कवि स्वयं 
अपने विषय में कह रहा है- 
मुक्तक मारवाड़ में थली के मद्ध जन्म जोय, 
चारन बरन चारु विकल विसासी को। 
बाल वय मेही पितुमात परलोकं नसे, 
श्रातं नवलेस भयो हयो खेल हांप्ी को । 
रांडां के सनेही गुरु मुखिया मुरार भिल्यो, 
धरणी श्रोप्रताप धारथो अङ्कुर उदासी को । 
सुख को न कििनो सोच लख उमरेस लिदिनो, 
देव खच दिष्टिनों सराजम सत्यानासी को | 


( २९ ) 


कैसी स्पष्टोक्ति है । कवि के शद्ध हृदय का 
पस्चिय पिल जाता है । कविं जी के पास, घमण्ड 
या अहंमाव ती फरक्रा तक्र नहीं था । देखिये 
एक जगह वे श्रपने विषय में फिर लिलते ईदः-- 
(जोगी कहो भव ओगी कदो, 
रजयोगी कहौ कौ केसेऽ है । 
न्यायी कहो श्रन्या्ी कदो, 
कुकसाई कहौ जग जैसेद दै ॥ 
भीत को वो श्रमीत को; 
युं पलीत कहौ तन तैसे दै । 
उत कहो) अवधूत कोः 
लो कपूत कदो हम है सोह है ॥ 
कवि के काय्य को पटने पर उनके सभाव 
एवं सिद्धान्तो का पाठक को पणं ज्ञान हो जाता 
हे । एक बात हम पाठकों को कषि के विषथ सें 
श्ओीर बतला देना चाहते हैँ । यद्यपि काव्य में 
उनके शद्‌ प्रयोगो से सुज्ञ पाठक अनुमान लगा 
सरकेगे तथापि हभ चित कर देना चाहते है. 
कि उभरदान जी साधारण ्ग्रेजी भी जानते ये) 
वे अपनी १६-२० वर्षं की उन्न मे अंगरेजी पटने के 
्िये जोधपुर हाहै-सहरल मे भरती इये थे शौर 


( २६ ) 


अड ही परिश्रम से चीथे पांचवें दज्ञे तक उन्होने 
श्रगरेजी सीखी थी, बाद में अभ्पासर दारा उन्होनि 
अपनः ज्ञान ओर बढा लिया था। 


कवि ऊभरदानजी का सवगेवास उनकी ११ वषं 
की अवस्था सें मिती फाच्थन सुदि १३ संवत्‌ 
१६६० विक्रमी ( त° ११-२-१६०३ ) को जोधपुर 
भं हा । उनके स्वगेवास पर विद्याव्यसनी एव 
काव्यममेज्ञ पुरुषों को अपार दुःख हुआ । एक 
कवि ने दुली होकर आपके स्वग वास पर 
कहा था- 

“इमे निपट अलगो हवो, लालस नेह लगाय । 

कागा^ विच डरा किया, जागा अवकीर जाय 1 

विद्या कविता वीरता, उमर तो उपदेश । 

एकण दो फिर आवज्यो, देखे मरुधर देस । 

इनके पिता का शुभनाम बारहढ बर्शीराम 
अर दावा का भेधराज जी था । ऊमरदान 
का जन्म परगना फलोधी ( मारवाड ) के गांव 
डादरवाड़ामें सं० शस्न्टविन्की वैशाख सुदि 

२ शनिवार को हु्ा धा } यह तीन भाई थे, बड़े 


१--जोधपुर शहर की एक श्मशान भूमि का नाम 
२--अरगम, जहाँ कोई सशरीर न जा सके 1 कठिन । 


( २७ )} 


माहे का नाम नवलदान श्रौर दोटेका शोभादान 
था । उभरदान मभलेथे | उभरदान जी के रा 
पत्र हुये । अग्रदान ता उनके सामने ही १८ वषं 
फा होकर सं० १६५७ की वेश। सत सुदि १० वुध- 
वार को चत्त वसा। श्रव दूसरा पुत्र वारहढ 
मीटालाल लालस है जिसकी श्रावस्था लगभग 
२७ वषे की है अर मारवाड़ पुलिस डिपारमेन्ट 
मे सार्जन्ट पद पर नियुक्त हे । 

सवार कवि का बहुतसा श्प्रकाशित कान्य 
खोज करके हस संस्करण में सम्मिलित कर दिया 
गया है । अप्रकाशित काव्य को एकत्र करने चे 
श्रद्धेय विद्याभूषण पुरोहित श्री हर्निरायणजी 
शम्मो वी.ए., तथा बारहठ कविया शच्रया- 
चक श्री सुरारिदानजी जयपुर श्रौर अरमरकोःं 
( सिन्ध ) निवासी ठङ्कर तेजसिह पधानविहजी 
सोलंकी से बहुत कुं सहायता मिली ह ! इसके 
लिए हम उनके विशेष आभारी रै । जयपुर से 
विशेष सामग्री कविवर वारहठ बालावख्धजी 
पालावत के सग्रहसे ही प्राप हर ह । 


न 
& यह्‌ वारदठ जी बढ़े दानी श्रौर ज्ञानी ह | ह्स्न्यं इन्दोने काशी 


नागरी भचारिणी सभा- को ७०००) सात हज्‌।र रुपया देकर 
ालाक्हता राजपूत चारण पुरस्तकमाला" कायम कराई । 


५ र ) 
क्थोकि इनश्ी ऊमरदानजी से चनिष्ठ नित्रता 


धी । इनके सिवाय मारवाड ष्टेड पे के भिरि 
फोरमेन ओरी धूमे खाँजी सिन्धी, व्यावर निवासी 


छक्र किशनसिह जी चौहान शसेनिकः उदध- 
पुर मेवाड़ के इतिहासवेता पंडित नाथलालं 
भागीरथजी व्याप्त आर आञज्का ठिकानाक 
सुसादहितव्र विदानुरागी उाङ्रं नाथसिहजी 
यौँपावत ( सिणलो बाले) ने समथ-सखमय पर 
अपने असूर्य परामशे दारा सहायता पर्चा 
उसके लिये मी हम उन्हे अनेकानेक धन्यवाद देने 
हैँ । अन्तमं ल्िपिप्रमाद्‌ था भूल से जो अशुद्धि 
रह गई हो उनके लिपे हमं सहइ्य पाठक पाठि- 
कां से तभा चाहते हें 

चलत चलत यद्वि पान्थ का, पैर तिषम पड़ जाय । 

तो सजन ठव तुरत, अर्‌ खल तालि वजाय ॥ 

ग्‌ १ ग 

द ; न दीशसिह्‌ गहलोत 


चैत्र सुदि ११ स° १६८७ 





१०,०००) दस हजार रुपया वेक मे जमा कर उसके सुद्र मे 
चारण जाति के तङ्कां को शिन्ना मिलने का भ्रवन्घ जोव्रनेर क 
दयानन्द वेदिक हाई स्ट मे कराया ! अपने याव हखंतिया 

जयपुर ) मं स्थायी प्याङ जानवरो को पानी पीने के लिए 
९,०००) एक हजार रुपया वेक में जमा कराया 1 इन्धने कदं 
रचनां काञ्यमे को है! इतिदास के भीप्रेमो है! 


प्रकाशक का निवेदन 


ऊपर-ङाव्यका प्रथम संस्करण परगना मेडता 
के गव कुरडाई निवासी वेदिक-धमे प्रमो महाशय 
श्जेनरसिहजी मेडतिथा रारोड ने वड़े परिश्रम 
एवं ग्योजक्षे साध सग्रह करके लगभग स० १६६३ 
भे मारवाड र्टेर परेत जोधपुरमं छपाक्र प्रकाशित 
किथाथा। उस्के वाद्‌ जोधपुर श्ाय्यंसमाजने 
इसे दृस्री वार सं० १६१६ मे छपवाया ओर्‌ 
पुस्तकके श्रन्तमें छ्कढ कवियों की रचनार्पँ “जगत 
हितोपदेश नाम से जोड़ दीं । यद्यपि यह्‌ सुन्दर 
कार्थ लोकप्रिय श्नीर देशी रजवाडं मं बहत आदर 
पाञ्ुका परन्तु किसी सज्लनने हंसका नया संस्करण्‌ 
छपाने का यल नहं किया । इधर कुछ समयसे यह 
अप्राप्यसाहोजनेसि इसकी मांग मी वद्त्ती 
गद । ्नतएव इसकी उपयोगिता देखक्रर भैने पूर्वं 
सस्करण के प्रकाशक स्थानिक समाज से इसका 
तीसश सस्करण छपाने के विषय मे सलाह ली! 
महातमा लदमणजी तथा पंडित शंकरशमीजी च्थास्च 
व प्रन्थकत्तो स्वर्गीय कविवर ऊमरदानजी के 


( ३० ) 


एकलोते पुत्र व उत्तराधिकारी बारहरभीटालालजी 
लालम, जोधपुर निवासी ने मेरे विचारों का अनु- 
मोदन करते हुए इस ग्रन्थं को तीसरी चार दुपानेकी 
रपा कर अनुमति दी । इसके लिए मै इन सल्ननों 
का ्आभारी ह्। थही नहीं महात्मा लदमणजी 
ने जहाँ तहँ पूवं संस्करणों की अशृद्धिथों को मी 
ठीक करने मं सहाथता दी । पेसे ही सम्पादकजी 
की अनुपस्थिति में इस तीसरे संस्करण के ुकछ 
प्रेस प्रफों को छु"वर नारायणसिहजो सोलंकी 
(व्याचर) ने शुद्ध करते की करुपा की । 

आशा किं काच्यरस के रसिक जन चौर 


विद्वान्‌ इस्त ग्रन्थ का यथोचित आर्द्र व प्रचार 
करगे । इसीमें मेँ अपना परिश्रम सफल समभूगा। 


फदुसागर्‌, निवेदकः 
जाधं धुर | | श्र्चदुप्रताप न्पूया % 
ता० १३-४-१६३० ई० | मालिक-पेसखसं अन्वलूप्रताप 
1 न्यायी पेन्ड को 


( ३१ ) 
सुचना 


बहुत इच्छ सखोजं करने पर भी सखगेवासौ कविवर 
ऊमरदानजी का चित्र हमे नदी मित्ला 1 यदि किसी सस्त 
के पासं उनका चिच्रहो तो हमे सूचित कर| इस कृपा के 
िये हम उने आ्रामारी ही न रहेगे परन्तु ४५०) पचास रुपये 
पुरस्कार रूप भट करेगे ओर सथन्यवाद्‌ वह चित्र सामयिक 
पत्र-पत्रिकाध्ो तथा “ङमर काञ्य के गामी नेये संसरण मे 
प्राशित्र करगे । ऊमरदानजी कां चित्र न मिलने से दही इस 
तीसरे संस्छरण मे हम अन्य चिचिनदेस्के है) हमाया विचार 
था कि इस वार श्ननेक विषयों के सुन्दर ओओौर माव पू चित्र 
देकर इसको चौर भी उपयोगी बनावे परन्तु वह उक्त कारण से 
नदी हो सका है! रतः सूचनां निवेदन है 


अचलूप्रताप न्यायी, 





व ॐमर-कत्य 
म 
[ चारण्कुल-मृषरण्‌ महाक ऊमरदानजा लालस कृते 1 





# अथ इखरसत॒ति % 

( न्द्‌ इष्पथ ) 
नमः सचिद्‌ानन्द्‌ भक्तवत्सल भयहरता, 
शाश्वत, अशरण शरण करण कारण जगकरता। 
निराकार निरलेष निगम निरदोष निरंजन, 
दीरघ दीनदयालु देव हुख~दालदर-मंजन ¦ 
अखिलेश , अनुपम एक अजय 

अजरामर महिमा अज्य । 
नित निरविकार निरमय निपुण, 

नारायण करणानिलय ॥ १॥ 


~ निरन्तर 1 २--दरिद्र । ३- जन्मा | 


उमर-काव्य ९ 


ईश्वरोपासना 
( इन्द्‌ शिखरिणी ) 

हरी ओम्‌ ओम्‌ पानी ज्ञगति नहिं जानी धग हहा। 
भना हानी ठानी सुगति नहि मानी सृगमहा। 
बिहांनी, वो बानी बिमल बिलखानीर बक ब्रथा। 
कथी ना कल्यानी कुटिल कलि खानी कवि कथा ॥१॥ 
अनादी पेश्वथं ब्रतति बर बय्ये जरति बुषा। 
महेश्वस्थो भागी कवन बल त्थागी श्रुतिः सुधा । 
परानिष्ठा निष्ठा भिपदि सु अनिष्ठा पग परी। 
पराकाछा६ काष्ठा वह कवन काष्टा सग परी ॥२॥ 
नमामी सामथ्ये प्रबल बलत उं परस बिना। 
बिसुद्धी सदधीसी चकत ममवुद्धी चिस षिना। 
बिनादी बादी तें भिक्त प्रतिवादी नर्द बदर । 
भदादी> भन्वादी प्रथम पति आदी सथ मदे ॥२॥ 
न जानामी नामी बिस चर बाभी१० बल बद । 

अनादी खष्टी ये सुगम यह ष्टी कम सदे११। 


१--प्रथा।२--उदासीन, चिन्ता बाली । ३--वेद्‌ । ४--ज्ञाता | 
४-- परम पद्‌ वाली । ®-परले दज्ञे की । ७--कहते ह । ८- 
काम क्रोध मद्‌ श्रादि | ६-ैस कर । १०-वाममार्गी-कुडापंथी। 
११- सहन करना । 


. ईश्वरोपात्ना 


सरस्स्था दिच्णोती सुर युर पशृत्तीयश समं । 
श्रहम्मो वदयाभी सकल जगस्वामीं अस अभे ॥४॥ 
निदौनो निवौनीं निगम गम छानीं नित नहे । 
दिवानी दिव्धानी न भ्रञु गत जनीं गत दहे। 
त्रया नेता राखे असत नहिं भाखे अ्रतच्रपा+ । 
कवी को बखाने कुक , हम जाने तव कषा ॥१॥ 
सखाथो स्षाथीं जे स्वसुख दुव प्राथीं बच सदं । 
बहे जी विथा्थी विस्तद परमाथी वच वदे । 
प्रचरुड ब्रह्मार्डः प्रचुर सुविमर्डः प्रद प्रमो । 
वितरड प्रोदण्ड प्रनत दुग्व खण्ड प्रद्‌ विभो ५६॥ 
ध्वनाती वागृधारा घरम धुनि धारा घपधर्पेर । 
सुनाती स्वसारा सथन यनि सारा सपमपेः ! 
तनाती निष्तारा निशुन विसताराः तपतपें। 
जनाती जोगाराः जगत उनजियारा जपजपें ॥७॥ 
दिगन्तां लों दोरं भचल भन मोरे सुदसुदीः । 
विदान्तोऽ आरे विषय विष घोरे बुदवुदी ! 
पारं पापां को त्रतप "भव तापो च्रटि तले । 
` भिलावें मेधा को विधि विधि निसेधा एतः मल्ञे ॥८॥ 
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३--कीर से चलना। ४--योग को । ५--्रानन्द के साथ । 
६ 1 ७ ~~ दना । ८--फतह्‌ । 


उमर-कऋन्य ५ 


निका, छाई तें प्रकट धुता सिख नसा । 
सखमष्री ज्यष्टी तें सन दिवि दृष्टी षि सखा 
धरे तू" धारे तु परज प्रत पारे धन धनी ¦ 
समी को संहारे प्रलय त्थ धारे करसनीर ॥६॥ 
मखश्डा ब्रह्मरडा अखितत इकदेसी तव अगे । 
जराहा आहा तु सुलम सब देसी सब जगे । 
रचे तु" ढाहे तू निघम शुत चाहे फिर रचे । 
नन्वाये जीवों को निडर निज यद्यान्तर» नचे ॥१०॥ 
अणं* तेः व्यारणुः ते ब्रहदल° विभातं अति विष । 
तुजे ना जनिं को सुद खसु, जनि भलन्नम्‌। 
कहं क्या ध्यावेधी कहन नहि आवे कुल कुले । 
मदाधो भायावी तुम र हम भावी सम तुले ॥११॥ 
नमामी तो माथा चलत नहि दाया? सदन रो। 
धुरो पाया शाया अटल मठ छायो धर धरो । 
गजारोही बाजी? १ पद्न,२ हथ राजी १६गत लगे। 
अयोशाशण्योशा१५जी नग १९जिम बाजीगर श्रगे१२ 





१ घच्छापन । र--खीचकर ! ३--श्रागे 1 ४-- बाहर 
व मीतर ! ५--छोया ! &-- बदा । ७-- बहुत वदा । ८--प्याराः 
मित्र । ६--बहिन । १०--दावा । ११- घोड़ा । १२--पेदल । 
१३- सग्रास । १४- मर्दं । १५--ली 1 १६-शचसम्भा। 


1 ईषवरोपासना- 


तँहीं कशो भत्तो सुबन त्रिय मनो हित तु'हीं ¦ 
नुह नाही मर्ता अमय मयहन्तां नित तुहीं। 
तुहीं भ्याता ज्ञेय प्रकति बनि ग्याता षद तु'हीं। 
तुही ध्याता ध्येय व्रति मति विख्याता प्रत तु ही १३] 
तृहीं धू विख्याता उद्र मम त्राता अन तुह । 
तुहीं घर सोभाता सद्र, अनदाता धन तुहीं। 
तुं माता ताता वहिन निज भ्राता सल तु'ही | 
तुरी दाता खाता अवल अनदाता वल तु'हीं ॥१५॥ 
नभागनीः वायू लोँ जल धरनि श्राय इन नहीं । 
मह त्मन्‌ तेरे है अवरः नहिं मेरे इन मही । 
धरा काया साया दुलभ कर दाया इत.» घनी । 
धरी नाहि मूलु' मेँ जनम भर भूलो कुतथनी ॥१५॥ 
रशोनादीः गादी९ विलस नरमादी हितरख्यो। 
लयो स्वादो स्वादी उपकृत पमादीं नहिं लख्य । 
दहे तेरी देही विषय वयुनेही नित भज्यो । 
कृतध्नी मोसो को परमप्रिय तोसो एति तज्यो ॥१६॥ 
जा जी आती हे स्वमति चवराती सव लरे | 
रदे जाकी रोकी त्वरितः त्रयलोकी तथ तरे । 
१-मेष । २-घाकारा नौर धन्ति! ३--न्नौर ! ४-- 


कान्ति । ५-्ष्सन रादि ! ६-गदला । ७--मोगना ! ८-- 
शरीर भं परेन रखने बाला! ६- ज्दी । 


उभमर-कीव्य ` ¢ 


अर्‌ चै ` एकाकी ` धुरन मत "थाकी " इन गे । ` 
लस भे खाच तो प्रत्त ठश पाँवू' मग लगे ॥ १७] 
महे कष्टी धामा व्यसन मन भाभा, श्रुत मरे । 
महा रात मारं अतन तन जारे नहं मरं। 
तञ्यो जान्यो जान्यो तिमिं हम मान्योंदुख तथा । 
यड्ाहं तेरी दै इमहिं कर मेरी गत पथा ॥१८॥ 
दित सेवा पूजा श्वर नहि दृजा ब्रहम ' में । 
नहीं तेसा पेमा धम नहिन तेसा दनः "मं 
नियन्ता यन्ता ना चपलं चित चिन्ता मन चुके । 
प्रचेता चेताना जिघत हम प्रेता बन चुके ॥ १६॥ 
रध खोली आंखें अधम भख भांखें धिष अचे । 
गषिन्दो ना गायो प्रकट फल पायो पिल पर्वे९। 
चिते होतो चेतो गहन नम देतो सन गसा९। 
रशो क्यों रोती ह. ह. ह. किम होती दुरदसा॥२० 
कषीकारी बोवें सिख्ल धर सोषे सुख करे । 
जवे वाले रोवे ज्लख? सुख जो्वेँ दुख द्रं । 
करी जैसी पादे अकल अय आड जव कटे । 
दिघा काहे धारे दुकत दुखदार कब दहे :॥२१॥ 
१-ली । २-- जलाना, तप करना । ३-भूव । ४- 


देखना । ४- कष्ट पाना । ६--घूसाना, लगाना । ७- संसारः 
प्रजा । ८--नितैग्ज । ६--च्याकुलं । 


७. इशवरोपसना 


सुधा प्यास त्रासा हुसह कर आका दुख खगे, । 
अधर्मौ धारी ह सरब सुखकारी श्ल अगे । 
अरफेला बेलायार करत नहिं केला दम ॒दमे। 

रहे नेनों रेला तुम रु हम भेला कवर ॥२२॥ 
सियालू ऊनालु षिमल बरसालु सब सुखी । 
दयालु हो देवा भजन विन मेवा द्रप दुखी। 
महा खुनी भूनी अकल चच भूनी इन दिना । 
धरा धूनी धूनी सकल जग सुनीं विधुः विना॥२३॥ 
शिता आयु छीजे कवन गत कीजे तुम कहो । 
रजा ब्हे सो माखो सरम भनराखो सब सहो । 
जरा लारे जारे सुमति नहिं सारे कविं कही । 
कुपा बेगी कीजे अलख लख लीजे सव सही ॥२४॥ 
अवे त्व्थी९ अरथी थकत नह व्यथां अति यही। 
अथोनी योनी की विरति चित होनीं रचियही। 
तभी अच्छे सह इमहिं भल नाहीं हरि सुनो 
शनेगारी भारी बकश हितकारी भम शुनो ॥२५॥ 
रसा खूटो रूढो अलख इक रूटो मत रहे। 

, हमारी देखे ना विष्द्‌" निज लेखे वठऽ वहे । 
९--नारा करना । २-रोया। ३-मेद बाला । ४- 


धमंही । ५--चन्द्रमा । ६-तेरी। ७-प्राथना करने बल्ला । 
प › खिताब । ६- वहाँ । 


उम्‌ स्काच्च य 


तिहारे दारे प पल पल दकारे तन तषे, । 
विना तेरी षेरी मूरख मति मेरी नहि बचं ।२६॥ 
जरासी जास मे हुषिकः नहि रासु जिय जरे। 
महा वैरी मेरो पर्मेड धन घेरो भन भरे। 
मिहे हँ मोहादी विसम षिशयादी विष विरल । 
मिलें मो ज्ञानादी विमल भति ध्यानादिक सिते ॥२७ 
वपे भक्ती श्रद्धा मवत नर स्पध पति षधे 
वशे वो जिज्ञासा ्रगम गम आसा धत्ति बधे ! 
भ्यासी वेराग्य प्रनतः अ्तुराण्य धृति बधे | 
बधे पेयो लम्भो तव चरन र्भी नूति बे ।२५॥ 
गुनाल्ती गाज मै पुनि न पिता एय परं । 
डपध्यादी काद घरम पथ थादई* गथ घर 
परिज्ञा तेता ह्व एष ब्रह्मवेत्ता श्रुत पं । 
भगा सक्तो वक्त पिुनछल व्यक्तो दुत भगं, ॥२६॥ 
किसी की हानी भे मनुज पन जनीं नह कर । 
प्रमानीं पानी को धरम अभिमानी पद घर 





१ धेना । २- दे ! ३-शहेसता । ४- 
नष्ट होना । ५--नम्नता । ६-आश्रय हने वाली 1 ७-धारण 
करना । =~-गाधा। ष 


ह ईंश्वरोणतसना 


प्रमो माया शूरा बिघन कर षरा घस थनी! 
भरोषाहै पूरा दलम नरि दूरा दृद मनी ॥३०॥ 
चसे तू' रोमाली कवन थल खाली तुज बिन । 
लेखां से चोचाली कल कि बल शाली अज किना। 
खह्छा दिच्छा तं" इतर नहिं इच्छा सद्‌ सुखी । 
अमेदिच्छा, दीजेससुखघुख भीच्छार उन रा । 
॥२९॥ 
समाधी साधर भ अवर न अराधू' उर श्रू । 
नऊ नारेः लू" दसम निज दारे धुन घ । 
प्रथा परज्ञा पागे मगन सन आगे पुनि पक्षी | 
बिमू नँ वीस टिकट जिम सारं इकटकी ॥२२॥ 
सधे जात्री सीठी सुदिन हम मीटी धुनि सुनें । 
शने स्टेशन्‌ जातं" इमं हम आतत शुन शुने । 
दुरेना९ दे समीं दहन षट ऊर्मी दसमरनाँ । 
रवीन्दू पारातं' रवत सुभधारा सुख मना ॥३३॥ 
हात्मा अत्मा ए परम परमात्मा हिल मिले । 
भिं जीवोत्योती गमगत ज्योती भिलमिज्े। 
खनी ताके चके सुख सु दुख थाके बल मही । 
` अपूवी भाभा" वो लखत क्रत पूवीं फल ली ॥२४॥ 
न 
१-दिरा । २-भीचा। ३-्र। ४- पारे केना । ५~ 
छीपना । ६-लाहर ! ७.-कान्ति । 


उमर-काच्य 09. 


हं नाष्टों सिद्धी निलज नव निद्धी नह चहु । 
` कहन रिद्वीकभी विविध बल बुद्धी नह कर| 
बिडोजा? खोजा सो नहिनि हभ वोमा सह सके 
सभ्म्राटोर भारी सी विषम दुख घाटी कह यके ॥३१॥ 
तो ना कोशेथा मिन शुभ शेषा मन लगे | 
पीरा पारादी निन चित चीरादिक पग । ` 
नहीं मोती भाला नहिन छक° हाला सुचि९ नहीं। 
नहीं नारी प्यारी वचन छिन्दगारी रचि नहीं ॥२६॥ 
न्निवगा नँ स्वगो निन अपवगी° दिक ते । 

न नकां धक्रातो दुगत नहिं छाती घक घके । 

मरे सो जन्मे ह जगतगत जन्पै फिर भरे। 
तुमे नाहि जानें ते मरन भय भाने डर डरे ॥३७॥ 
यहा मौका आया मनुज तन पाथा बुघ मिली । 
हरी तोरी ओरी इलस हिय मोरी सुधदिली । 
हितो पाशी राशी द्रस अभिलासी हिय हर'यो। 
परूना पासी मे अलख अचिनास्ती लख परयो ॥३८॥ 
हभ मो तर्नो हे नर्हिन कदु कनो हित कर । 
चिदानन्दी चन्न भरन पुल शनः चित वहं । . 

१-- इन्द्र । २-- चक्रवर्ती की। २३--रेशम । ४- चन्दन । 

४-~डची । ६--दशा । ७--पवित्र। <८-मोक् श्रादि 1 ६- 
चचरणं । १५--शरख । 


9 इवरोपासना 


तिहारी खंष्टी पं श्चमिथ करं धरष्टी तन तज । 
कुरृष्टी दिष्टी को भसंम कर ष्टी हरि भसु ॥२६॥ 
नमो ` शान्ताकारी अमर अघहारी हरि नमो। 
नमो खान्ताकारी अजर जर हारी जरि नमो, 
नमो दन्तापाती, घरम धुर जाती घव नमो । 
नमो ध्वान्ताराती दलद्‌ दुखघाती तव नमो ॥४०॥ 


नमामी सर्वेसा बिलख लयशेषाच्र नमो । 
नमो सर्वज्ञात्मा परम परमात्मा बर नमो। 
नमो खषा त्व्टो अगम ऊतक्रष्ा अह नमो । 
नमो शेष्टी जेष्ट सुदित परमेष्टी मह नमो ॥४१॥ 


नमो श्राद्याह श्रवन पुट साह सत नमो! 
नभो लोकाध्यन्ता भृतर विजथ लकया पत नमी । 
नमो विश्वाघारी अनल अघहारी विशु नमो। 
नमो भूमूवैः खः प्रवन सुत विस्वस्भेर नमो ॥४२॥ 


निराकारो कावे कहत नहिं आवे तन नमो । 
निराधारो घासे जपत जस गावे जन नमो। 
नमो मेवाभेवाः शरन मव देवा सुनि नमो । 
नवो गवोहारी शुन शुनधारी ' शनि नमो ॥४३॥ 





१--षलशाली, दोव तोदने वाला । २- नौकर । ३-मेदामेद । 


उपहननं - ११ 


मू श्क्षा दीनौ ग्रहन कर लीनी स्तुति षी 
विषे शान्ती शान्ती कव उभर शन्ती हिय बदी। 
नभेसोती जागी लगन धुन क्लागी जक नहहीं। 
स्वय॑मू ध्या मँ परमपद पाडं शक नहीं ॥४५॥ 


भजन की महिम 
( मधुमारठृत्तमिदम्‌ ) 


श्रथ श्रामकार, अक्त उचार । 
निप्त दिविस नाम, रट राम राम ॥॥ 
र सुलभदीप, श्रद्धा समीप 
रचि हेसु राख, दह दिष्य दाख, ॥२॥ 
मम १९ मिष्ट, भाद्र अभिष्ट। 
महिमा मनोग्थ,२ जप जपन जोग्य ॥३॥ 
माधव्यं मेह, आसा? एह । 
सदुश॒र समान, जीषन जहान ॥४। 
चित प्रथम चेत, उस्तु श्रचेतै ! 
` यह्‌ तन अयान. न स्थिर निदि ॥१॥ ` 





--कहना । २-युन्देर । ३-शकषात । 


२२ सजन की महिमा 


अचिहे न दीर, तर सिन्धु तीर । 
इक दिवस थार, हे भगिरनहार 1६॥ 

ड विरहेण इच्छ. विश्राम बुरुद्ु+ । 
जिह छह जीव, सुख हे सीव ॥७॥ 

तहं नहिं तमाम, चन सीत घाम। 
फल फल फार,२ अध्वगः उदर ॥८॥ 

नहिं पटच नीच, माल्लोरि* मींचः 
सावजन शंक, निद्रानिशंक ।॥६॥ 

सन मान मोर, डल छन्द छोर । 
प्रभु परस पाय, श्रन्तिम उपाय ॥१०॥ 

सानापमानः सुख दुख समान । 
मदमोह भेट, सगवन्त भेद ॥११॥ 

इल९ ह न नान, सदगति सुथांन 
गवं भेर, हदयान्तर हेर ॥१२॥ 

तब तस्व तीन, अन्तर अधीन । 
भवत्याग भोग, जच ज्रि जोग।॥१२॥ 

शुष चतुर पाय, स्मरण सम्हाथ । 
लय लीन लच्छु, परिचय प्रतर्छ ॥१४॥ 





१--इक्त 1 २- बहुत ! ३--यात्री ! ४--बिव्ती । ४-- 
मौव । ६--प्थ्वी । ७-भत्य् । 


उमृर-काव्य ` ९४ 


अतिशय अगाघ, देश्वरं अराध; 
सत सिवर सथ, अपवग अथ ॥१५॥ 

मन्तव्य सान, गन्तव्य र्यान। 
वेदक विधान, धरं घे ध्यान ॥१६॥ 

सुन जाग खर, चन्द्राक चुर्‌ । 
, श्वखे मन संचार, शअम्प्रत अपार ॥१७॥ 
निरभर निहार, च्रपुटी नितार । [र 
निरतेय नीर, सुधकर सरीर ॥१८॥ 

सयम सहाथ, अतल अन्तराय । 
पररह पीर, तुरीयान्धि तीर ॥१६॥ 

वरह ताप तोर, घन नाद्‌ घोर । 
आश्चयं एह, दु धविः विदेह ॥२०॥ 

सम दमन साधः सहजे समाय । 
दस दवार देल, यागे अलेख ॥२१॥ 

शाश्वत्त स्वरूप, चवगन» अनप । 
सुव गगन भूरि, सब साति सरि ॥२२॥ 

भरियाद्‌ भित्र, पावनं पवि | 
धन्थासिति घन्य, गुर .अग्रगन्य ॥२३॥ 





१.-स्मरण करना । २--दटा कर। ३--सखाधने योग्य ।४-~ 
लानत) ‰--पंडित 


९५ भजन क्री माह्िमा 


सर्वज्ञ शेष, आद्रृति- अशेष । 

सव शक्तिमान, पूरन प्रधान ॥२४॥ 
अहे अदितीय, पदं पजनीय। 

उत्साह श्रध,° मिलनो महघं२ ॥२५॥ 

स्मामोगः ऊधे, मग जगत मूषेः । 

साघन समग्र, अखिलेस अग्र ॥२६॥ 
शिव शक्ति सीम, अलु मव असीम । . 

सिद्धान्त सार, नित निराकार ॥२७॥ 
ब्ह्मार्ड घ्यास, परघीः प्रकास्त | 

अति व्याप एस, व्यापक विशेष ॥२८॥ 
बेरार शद्ध, सानन्द सिद्ध । 

धट दून घाट, नूतन निराट० ।२६॥ 
अद्रूत अमंद, सोभासमद्‌ । 

श्रुति सकल सार, बजित विकार।।३०॥ 
अज अप्र इेशं सब लोक शीस । 

शुच शान्व शुद्धः, पालक प्रबुद्ध ॥२१॥ 
चर अचर चिन्त, निश्चल निचिन्त । 

नहि आदि अन्त, अगहर^ अनन्त ॥३२॥ 





“पूजा । २--मर्हेगा । ३-भोगना । ४-ऊचा । ४- 
मस्तक ! &-- चारो तरफ़ । ७--अत्यन्तं । ५--पाप हरमे बला । 


खमर-काव्व $ 


ऊरध कास, पाताल पास । 
| सब ठर सिद्ध, परिकर परसिद्ध ॥२३॥ 
वैरागचद्धि, सुख बल ` सशि । 

निर भय निसान, निरधन निधान ।॥२४॥ 
देवादिदेव, सुर असुर सैव । | 

राजाधिराज, सविता समाज ॥२५॥ 
परिपणे भ्रम, निज न्याय नेम, ९ 

विज्ञान विन्त, पुणेप्रतिज्ञ ।॥२६॥ 
ग मीर ज्ञान, विस्य विज्ञान 

इ्योगं आस्य, एको उपास्य ॥३७॥ 
सामथ्यं श्रेष्ठ, जग सकल जेष्ट । 

प्रा उदय असत, शिच्तक समस्त ॥३८॥ 
मेधां भमहन्त, दीपत दिगन्त । 

आदान भ्नोघ, अतय अमोध ॥२६॥ 
धनं धेनु धान्य, चटक बदीन्य | 

जार जहान, मोदी). महान ।॥४०॥ 
निर्द्र नाथ, आश्रम अनाथ । 

वह अष्टीवारः; प्रलयान्ते पार ॥४१॥ 
विश्नांमस्युढ, गोतीतः गूढ, । 

निरगण निरीह, . आधार हह ॥४२॥ 

१--बीज वस्तु रखने घला, रसतं देने वाला ! २-युख 

दुख रहित 1 २--डइन्द्रयो से पर । | 


र नजन किमि 


निरषांण* नित्य अन्तर "अनित्य ॥४४॥ 
भनदुष अरमान पहुचे न प्रान । 
चक न वाच्य, बह १द्‌ श्रवाच्य ॥४१॥ 
ब्हभा" चरि वैष्णवे विचित्र । 
त्रलोक तन्न. वह॒ भिलत अच्र ॥9 ६॥ 
परिवर्य पूर्णं, तत मग्न तूर्णम । 
परमात्म पराप्त, वह्‌ पुरुष आप्तः ॥४७। 
नम द्यनिन्द्‌ आनन्दकन्द 1 
पदे एस दीनों दिस ॥४८॥ 
गो तिमर गच्छ समत सतच्छु । 
दरसन, दयाल, इपर कृपाल्न ॥४६॥ 
स्वामी सचेत, अति न उपेत । 
ब विसार सोलीन सा सेवक विस्तार, सो लीन सार ॥५०॥ 
९--विकार | ९--बाहर | ३--बारिक से षारिक र्यात्‌ 


 प्यन्त वारिक । ४--भो् । ‹~भरमाण रहित । ६--कहने के 
ध । ५" चारो प्रकर घे) *--जल्दी । ६--वड़ा,। १०. - 


ऊउमर-कान्य - टि 


भरम अमिय सुरि! दग न दृरि। ` 
आआस्मिक अधारः; पाहुनर पधार ॥५१॥ 
ांवनि विधेयः सोपानः श्रेय । 
संपूणं साच, उरो वाच ॥५२॥ 


चेतावनी 
(राग आसावरी ) 
समज मन आयु बीत गह सारी । 
ते करी न भली तिहारी ॥समज०।ट२्‌॥ 
बालपणों ` हंसं खेल बितायो, 
` गाफल चाल रिवारी। 
तर्न भयो तरनी संगत तू 
छ्नन्धाधुन्ध , पारी ।समज०॥१॥ 
रात दिवश होवे मन राजी; । 
निरख प्राह नारी । 
पदन पदावन मोसरस पायो, 
चूक गयो विभवारी ॥समज०॥२॥ 
दद्यम छोड र्या शन उद्यम, 
द्दह पहर शननारी । 
१- जड़ ¡ २- मेहमान! ३--करना । ४~-सीदी, 
त्री, गतिया । ५--भवसरः, भका ! 


९६. -ेताष्नी - 


रोरी रोटी करतो रोवे, 
मूढ महा कमारी ॥समज०॥२॥ 
चन्द्‌ बदन गुनखांन चतुर चित्त, । 
पर हर अपनी प्यारी । 
घेश्या संग मोल विन बालम,' 
विकगो चड़ो षिकारी ॥समज०॥४॥ 
सत्य पुरुष की सीख अवण सुन, 
लपलपर लपतः तवारी* ।, 
काम कोधे कन्दर देक कर, | 
धृती चमा नहीं धारी ।समज०॥१॥ 
द्मीरकी पेष उधारन आतुर, . 
्मपनी श्योर अगारी । 
पनी एेव आप के अन्तत, . 
निलज कवर ना निहारी ॥समज०।६॥ 
सुन चुन के डरी सारी खन, 
पागल लाख प्रकारी। 
ऊमरदान विचारं निनं अव, 
कच्ुह न लागे कारी ॥ समज०।७)) 








१-बल्लम, प्यारा । २-- चिना विचारे बार बार कना । 
३- करना । ४--वाचाल । ५- मूल 1 ६-उपाय, पनन्द्‌ । 


# 
4 


त्रकान्य २० 


"विलापः बावनी 


( छद्‌ नाराच ) 
अहावसान आ अरी धरीन कानपै धना! | 


महा भ्ररी धरी धरी मनां करी करी मनां ॥ 
थथा अयोग्य थोगयकी थयो उवाटः तू बृथा । 
व्यथा म री जथा तथा कंही न च्नाजल्‌ कथा ॥१॥ 
कषयो स्वद्व प्राचि कों प्रतीचि९ पथ तू परयो। 
अवाचिण्लान ्ाद्र'थो, उदीचिः कों अनाद्रसमो,°॥ 
कुचाग्र .चित्र पत्र पेषि अन्न रशने करी। 
छुसाग्र तीतर बुद्धि समग्र. व्यभ्र, तै करी ॥२॥ 
निर्मिंदिनीय+र बाम ्रामनाम१\तें नव्यो नही । 
कर्यो निकाम काम हा हैरामरते हव्यो नहीं ॥ 
धिक्रार रै ह्वार षार सार तार में धरो । 
नूप रूप श्चच्छतै,\ प्रतच्छ^० करूपमे परथो ॥२॥ 
ननाक् नाक राखने कजाक नाक नँ नव्यो । 
भनाक'्तौर्यद्वाक श्म मना अनांक२° बहे श्रस्यो२॥ 


१--भ्वनि । २-चल्ता 1 ३-कुमागं 1 ४-- अपना चलना । 


४--पूत दिशा । ६--पश्चिम } ७ -दरतिण । „ -म्रदण श्या । 
६--उत्तर ! १०--छ्ोड़ा । ११--ली के स्तनो का गला हिस्सा । 
१२--तल्लीन । १६--वुरी । १४-- बली । १४--योनी से अथं है! 
१६--श्रोखो से। १७--दीखते हये! १८-थोडञ। १६ 
द्माराम का नशा । २०-क्रिजूज । २१-धूमा । 


२? विलापकविनी- 


धनाय धूलि अकेधां, छुभकं मे धसाकरथो । 
कुतकः गके चककों अलकलोंः सुसा करभ्यो ॥४॥ 
हरोल* गोत्त उहै चंदोल लोल फोज हाकलीर 
करी न जे निकृष्ट धृष्ट कालप धाकलीः ॥ 
ककल लज्ञतोः कर्यो अनज्वस अजरको१०। 
तुलाथ लल तमल ११ ललनां निल ॥५)) 
विवे वणं स्तंवतणं लंबकणं व्टै धिले । 
मही १२ न धने, चने मने १४ उत्तमने के भिते॥ 
गती रती न ग्यानक्री गदा विज्ञान१रकी गमी । 
श्रुती १९परी करी सदा भ्ुती "° जनश्ुती +° सभी ॥६॥ 
अजस्र अस्र धसर १* चसन बिश्रर° पीवतो बद्यो । 
रिजूः+ दलील पोलकेर जलीलःः जीवतो रद्यो ॥ 
विषाद्‌» व्यथे वाद्‌९* के प्रमादे परयो र्यो । 
धरयो न ध्यान घेय गेय ग्यनि तें गरयो र्यो ॥७॥ 
१-श्नाक के बृ जैसे । २-खोटी दलील । ३--ङुत्ते की 
तरह । ४-सेना के गे का भाग, अगाड़ी, युष्टीना । ~ 
चलाई । ६--ठोकी, पुष्ट की 1 ७- कर्मं । ८-ललित । ९- 
अनाये वश । १०-चायं वंशा को । ११-निडर । १२-भूमि। 
९३--घरने वाला । १४-मरने वाल्ला! १५ प्रत्यच् ज्ञान, 
म लाया हु्ा ज्ञान । १६--कानों मं । १७- वेद्‌ । १८- 
केदावत, शखांणा । १६-- दिनि। २०--विष । २१---रूबर संदी। 
२२--दनां करके । २३--नीच । रए--शोकं । २४--विवेदि । 


ऊर्क्च 
विद्रे देहम सने नँ बुखार कर्‌ 
अलु प्रोह करोह के उटा कर \ 
जमर ल तमी नही जहार को । 

© 
प्रहार २ जरी सुहार की ॥८॥ 
सगभ न्थाय स {९ उपासना न द्रनकी । 
अये ९० सवे स चति \ 
मंग अममे ज सर्वगः सत्य संगतै' । 
प्रलाप्मानः दंग नीच परगतं 1६॥ 


करी बुरी खु पायी अवे बुरी कर नहीं! 
| कपाल कौ कालता स करालतै' डर नहीं \ 


दयाल दीनवेधु दान दर निदान दीजिये । 
इ कुयोग मे थथा नियोग दीजिये \॥१०॥ 


द्मघोग द कुयोग म 

-ववान्धिनाय आवमा विभ नष्टी निकारसी । 

मदीय न्नेन मूढता ल्वदीयदहेन 7 1 
ल्लोके क दोपते नही । 

कपाल =ोकःलोक टवं ६ ल .लोपते नरी ॥१५॥ 

स वन सावर्घोनि करी सुन्‌ । 


दीव सत्य साच 
शुन रर्योन ग्ण उसावर्षानकी धन ॥ 





र विलाप बावनी 


शर्योँनरतैः अमित्रता विचित्रता बषिचि्नकी । 
महान मिनन मिचता पचिच्रतैः पविन्न की ॥१२॥ 
योगको सुयोगता दहं प्रयोग दौ नहीं। 
लार के पुकारकी लगारसीर रलो नहीं ॥ 
भले मलो बुरे रुरो ललोपती लजो नहीं । 
रभू उच्चार पेम पेख नेमको तजो नहीं ॥१२॥ 
यती सुसील डील मं न तुष्णि" सील योगम, 
अयोग्य जाप आपको जपों जदी अयोग भें ॥ 
नरेन््रके सुरेन््रके धराधरेन्द्रके प्रतु । 
अकारर्नीकर आप नांहि कारनीक हौ छतु ॥१४॥ 
गनीन भें गिन शुनी गिरा न सो शनाद्यमें । 
धनीनमं चुने धनीं धरान सो धनाव्यमें॥ 
मनीषि९ गोन° मान है न होनश्ार हानकी । 
जहाँ न कोन जान हँ कपा कृपानिर्धोँनकी ॥१५॥ 
दसा विसम्धम संम्यहा अगम्य गम्य१° है नहं । 

५ रसा परस्य रम्ध रम्य हा हरम्य हे नहीं। 
गवा" तै मृगाच्,२ की कटारे निग नहीं । 
थिराम चंदरसाल चंद्रसालपे भगे नहीं ॥१६॥ 

१-अनजन से | २--थोद्ी ! ३ मिलना । ४--शान्त्‌। 
५--बिना कारण । ६--बुद्धिमोन, पंडित, मुंशी । ७--गौस । 


८--उल्टा । ९- कठिन । १०- सहज । ११--भरोखा, गोखड्ा। 
१२--शृगानयनी । - + 


ऊक १४ 


भयालल, संडपालर मेधमाले मोहनीं नहीं ` 1 
हिरंष से प्रलय धंम रिवर सोहनी नहीं ॥ 
सरोख सात गोखतैँ भरोख भांकनीं नहीं । 
निङ्कपं चोक चादनी निमोकना खनी नहीं ॥{७॥ 
छटा भिसाल साल छवी घटा छपे नही । 
दिवालपै सुवाल दीयमालसी दिप नहीं ॥ 
चुमंड मेघकी घटा यहाँ अटालिका नहीं ! 
कहाँ भुजा भालमें कपोत पालिका नहीं ॥१८॥ 
कटी सु छीन केदरी९ प्रवीन पायका° नहीं । 
विनीत धानि धीनसी नवीन नायका नहीं ॥ 
सुचैन दैन सैन स्वीयरैन में र्ट नहीं 
न्रपाग लोल गीलती इलोल भ उठे नहीं ॥१६॥ 
उवार काटनो निराटः पाद ओदनी नही । 
विलोक! \ शंक +२ लंक १३ दे पलक पोढनी +° नहं ॥ 
जर समीप दीपसी भरदीप जोवनी १९ नही । 
भयंक९ हास्य अक १० निसंक सोवनी नहीं ॥२०॥ 
एक रसन ध्न । ६-सूरल। ४- खुन्दर ली! 
५--कमल । ६-सिद । ७-दासी । ए८--उदासी । ६~ 
पिल्ल । १०--रेशम । ११-देखना । १ २--वांकी । १६ 
कुर । १४-केवने वात्र । १४-देसते की । १६ चन्द्रमा । 
१७--गोद्‌ । | 


९५ विटप बाती 


सदा पियासु प्रीति रीति गीत सारनी, नहीं । 
निसास-रोजः आननी उरोज" धारनी नहीं ॥ 
करुसोदरीयः कामिनी बिमा\ बयोधरी नहींर। । 
क ~. 
स्वतन्त्र दत्यसाल भें नितम्बिनी- नर्च नहीं । 
सुदहागिनी स्वराग राग रागनी रचे नहीं ॥ 
तथुग धग तत्य थे ताल साजती नहीं । 
वधू उमग संगमे श्रदग बाती नहीं ॥२२॥ 
सुरग रंगमोभिमें तरम हे न तौँनकी। 
हमक दोलकी न च्यु घमंकः धुग्धररोनिकी ॥ 
छमक्र धिच्धवोँन की दभंक१° ना दरीन की । 
ममक, १ जेहरोँनक्षी चमक नां चुरीनकी ॥२३॥ 
महा उचल+२ भूलके दुकूल २ दहमं नहीं । 
कहाँ सुगंध कंध वीचि गंध गेह में नही ॥ 
धिमिद्ध भिद्ध उध्वनी न सिजनी सुनीं नदीं । 
न अध्वनी न दीन दीन आश्चह कनी नहीं ॥२५॥ 
काय सीत मीत मं निसीथ,* धूजती \\ सही । 
निकाय,६ हाथ घाय में उपाय सुभती नहीं ॥ 


१--गाने वाली। २- स्त्री श्वास से रोना। ३- सुह 
वाली ।  - स्तन । ५--पृतले पेद वाली । £--शोभा ' ५-- 
अधिक उस्न की । ८-जोवन भरी छाती बाली । ६-श्नावाज्‌ ! 
९०- चमक , ९१--मनकार । {२--3चि । १३-रेशमी कपदे 
१४-- रात 1 १५-- कपनाः १६--ुर्ड । | 


ठऊमरनकरीन्यं ` ` ‰६ 





निदाध, मं मिदाघदेह बाग ्ागमें नहीं । 
नखालुरागः त्थाम उह तडागः मागमे नटी ॥२१॥ 
पर मरीचिः मौहपैध न दोह आतपत्रः की । 
कमै न धाय अन्न तालपन्न° तँ कल्म की ॥ 
धरे निसान ध्वान शान कानमे घुरं नहीं 
न जच्छ स्वेतरोम गुच्छं सीते ढरं नहीं ॥२६॥ 
नरेस देसदेस के निवेस मानते रहीं 
थिरान थानथानके जवान जानत्ते नहीं ॥ 
धरा श्रमात्पः व्रात्य" माक-माक माधर नहीं 
करोर हा शरतादि ्ा खर्म" करः नहीं ॥२७॥ 
छार सद अदखके जुधार र जागते नद्यै 1 
लों बिहान २ सानपे भमन,» लागते नहीं ॥ 
कर्मन वनि तोँनके मिसोन बेधते नहीं । 
रसा उजास् घते नसा निसेधते,* नहा ॥२८॥ 
शुसडि तोप भूपके सुलच्डं साधते नहीं | 
विनीतं भमीतवान जे अनीत वाधते नहीं ॥ 
महा समूह भूह देखि मू मोरते नदी। 
- गर्मी ।र--संदी । २-त्ालावं । ४- सुरज की किरणं । 
४--मुख पर 7 £--दत्र | ७--प्खा । ८--ल्ली 1 £--दीवान 


मंत्री । १० सैनिक, फौज । ११-- जय जयकार । १२--योदधा ¦ 
३--घुवह । १४-वाजा । १५--मना करते । 





२७ र्लाप धावनी 


छछाह चाह हवी, दुबाह दोरते नहीं ॥२६॥ 
स्वश्च्दं सिच शूर वे अनिच्छ घते नहीं । 
भरँ न ते कुमोतितेँ समोति सू'घते नहीं ॥ 
खलान्त क्रान्त ठहै लपार ददात ° खेरते? नही! 
सुभिद्धनी९ धपा धपा वपा वखेरते नहीं ॥३०॥ 
तकार भरवध्रवपे नकीषः बोलते नद्यं | 
खनक खम्ग९ बग्गर्ते१°सु अख खोलते नहीं ॥ 
पटादि खेल पेलकै सटा समालते नर्य । 
घुस मयंद° भ्की घटा मयद्‌, स्मालते नह ॥२१॥ 
दिसादिसान मान तोपमननी दमे नही! 
अडोल चक्र नक्र मक्र आननी अर्भ नहीं ॥ 
द्राज२ देह दु दान,* राज दाहनी १९ नहीं । 
चद चरिन्न चित्रसी विचित्र बाहनी नहीं ॥२२॥ 
धने उतंग,° अगके पमतग^* घूमते नहीं । 
चलंतसे विलोम लोम अ्थोम\ चुमते नहीं ॥ 

१- योद्धा । २-शिक्ता ! ३-नाश । ४--कडे दांत, 
छटिनता से दमन करने योम्य । ५-गिराते । ६--प्ती । 
७--शरीर । प-चोँबदार, छंडीदार । ६-तलवांर । १०~ 
बजने पर । ११- हाथी , १२- सिह, नार, रोर ! १३--बद़ । 


१४--दुश्मनों की । १५- जलने वाली १६--सेना । १५- 
ङे । १८-- हाथी । १६--भाशश । 


उमरान पय 


अपेद देत भठके ब्रह्मड व्यापते नहीं| 
छलंग देन छनि" है मलग मानते नहीं ॥२३॥ 
सतांग ग वग स्वाग सारथी सजे नहीं । 
महारथी न उत्तमागर भार थौ भजे नहीं ॥ 
पहोखः मोख तंत्नितारगंननिक्न शुरं नहीं । 
महोग श्र॑ष धुध कंष दुधुषी दुरं नहीं ॥३४॥ 


धिसाल चदसाल वीच वेदकी धूनी नहीं । 
महाश्रम गृहाश्रमी गिराभ्रमी गुनी नहीं ॥ 
धनास माके सुपात्न छात" पावते नहीं । 
नाथ साध हाथ आथ अन्न पावते नहीं ॥२५॥ 
स्वदधंदकी श्रमंद्‌९ वुद्धि इद बावते° नही । 

शनी विहान गाथ तन गान गाचते नही ॥ 

सुधा समाज ताजसे बुधा भिराजते नहीं| 
सताभिधानः श्राव्यः के सुकाव्य साजते नहीं ॥२६॥ 


विश्दर वेद्‌ वारता परद्र पातर!" नही । 

१--प्रथ्वी । २्--तिर । ३-- वदी शख बाला । ४ ~-वक्ता, 
कवि । विदार्थी । ६ - तेज । ७--स्वना । ८-सौ धानो को 
एक साय याद्‌ रखकर यथायं उततर देने बाला । ६-युनने योगय 
१०- भूलनी। 








२६ किल्‌ वावी 


बिसुद्ध खुद्ध संते अरखुद्ध भ्रातर, नही ॥ 
प्रचंड पंडितान की वितंडर षंडली नही । 
महा अरयोध सोधनी सुबोध मडली नही ॥२७॥ 
नये नये पदारथांन खान खोजते नही । 
गर्भान मेटने गुनी परमान सोते नही! ॥ 
कतार° कारवानः के अगार९ वती नही' | 
प्रजा पुकार दारपे पगार पावती नही ॥३८॥ 
छ्मपग पंग अघ जीमि बेडि जानते नही'। 
महाजनीन हु'डि सेठ वेटि» मानते नही ॥ 
हजारहा दिसावरोनः नोट+०° हालते, नही । 
चहं दिसा ससुद्र बीच धोर१२ चालते नही ॥३६॥ 
विमान आरासमान में , निसाचसे रहें नही" । 
यसंधरा बियानसी १६ बगीलगी १४ बँ नही । 
छलंग बदुरू१ धर न॒ उच्रे,९ चरे चिरे । 
फलग भेचकी ० थक्षी न सैचकी चकी फिर । ४०॥ 





१--दूर ) २--फिजल, बकवाद्‌, विवादं 1 ३- दुष्ट पारदी। 
४- लाइन, पक्ति । ५--मंड, काफला । ' घर । ७-- 
तनख्वाह, वेतन । ८- विश्वास । ६--देश देशान्तर । 
१०--करेन्सी नोट । ११- चलना । १२- जहाज 1 १२ श्नाकाश 


के जैसे! १४-लगभग । १५-बद्ेडा । १६--उजलना 1 
१७--उरीहई । 


'समन्कष्विः १० 


भ्रम नं भिच्छुः भिच्छुकी मयान दान मानकी । 
न श्रोषधी चिकत्स थान दोसधी, निदानकी | 
नितंवनेसवेस फे भिनां बिदेस मं नही । 
हु कान के सिवाय हा दुकान देसमें नही ॥४१॥ 
श्री न शपरसन्नं उह प्रसन्न भ बडो बिभो । 
परसंसता प्रसंसनीथ की प्रससता प्रभो॥ 
वसुन बुद्धि वैतनी जमान पान है जमाँ | 
धुमाय लटः अ जाम हौ फिर घमा घमः ॥४२॥ 
सुखी नित सोवनू अचित चोर चागते । 
अभाग भरो" द्धरथों विमागकी बन्नागतै' | 
हये दी हमीर^ सो चटी; अमीर श्रनमें । 
द्या गंभीर देखिये .घमीर० तेनदैनमे ॥४२। 


१--भिद् । २- रग परीता । ३-जोर से पांवां को पटः 
कता हा । ४-बाद्‌ । ५--यह युप्रसिद्ध गद्‌ रणएथंमोर ( श्व 
जयपुर रान्य मे ) का बडा प्रतापी राजा था जो श्रतिम हिन्दू 
सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ठे शधर जैत्रसिह का पुत्र था। 
इस ( हन्मीर चौहान ) का हठ बड़ा प्रिद्ध था इसी से 
५तिरिया वे हमीर ६८, चदे न जी बार" की कहावत प्रसिद्ध 
है। इसकी गदीनशीनी सं” १३३६ वि० भे हे । यष्ट दिनी क 
बादशाह श्रताऽदीन खितजी का समकालीन था श्रौर सं० १३५० 
तक हका राज्यकाल पितता है । ६--देधर । ५--दछाती पीटन)। 





२१ हिः 


सभेसोन धमेपे कमान ग्लान भानपै। 
पश्यो जमीन वे सु साग राग आसमानपे॥ 
अहो चलभ्य+ उद्धे असभ्य सभ्य अन्यते । 
सतंबदष्परवुद्धः पै मनेन शद्ध मन्यते ॥४४॥ 
महामुनी समानम महान हानि सुक्तिमि। 
अभोग रोगनाअरै जरै न जोग जक्तिमे। 
दुराग्रही दर नंही' यथागृही अखबेतै' । 
स्वनभ्न भान सवेदा सखा अलय सेते ।४१॥ 
अनंत आपह अनर्परः आदि अंत अल्पे | 
वृतान्त जल्पनु° चथा तुलू न कोटि कल्पमं ॥ 
हमेस कषस तेस नेख ही असेस नौ नही'। 
निदेस सेसनाथ\ की बिसेस वासना नही ॥४६॥ 
अनालसी° न आलसी न नालसी निश्रेधको। 
सस्वामिमक्त स्वामिको सदालुगाभि ओथक्तो॥ 
यथा भरँ सही नही भदेन्द्रं नामक़्ी । 
करपालकी कूषालता कपालसीन कामकी ॥४७] 
मन्यु रसीसु मानसी खरे प्रभू न खीजियेः । 
अनत रीमः रीजिये सहोजितो सहीजिये ॥ 


१--नदी भिलने बाला । २-अलग । ३-- बहत 1 ४-~ 
कहना । ४--आज्ञा । ६ विष्य ! ७-उयमी ! ८-रास्तेश्ेना # 





छमर-काव्य ९२ 


अनंत अज आप मं अनंत भोजं दीजिये। 
न तो कूपालरेद्‌ बाक्स अवाकिः कीजिये ५४८ 


अनंत बात अतकी दिपी न अतरायर फी 
सहायदहीन कों उपाय सुभूतीं सहाथरी 1 
सभाधियोग सावधी परावधीर पिद्ानलो 
महेसराज राजते सहाधिराज मानलो ॥४६५ 
तथा अत्तीच मन्नता करी ख नत्र मे तुमे) 
सहाप्रथोग योगको महा उद्योग दे सुम ॥ 
कवी परमाव कल्पना कजल्पना* कलीयसी | 
अनिच्छर जीव अद्यते हरीच्छ सो वलीयसी (॥५०। 
क्वे "कंक अक्तं प्रसंकफि पापै परे 
कर्चे  कनकसी अनक रक कानमे परै॥ 
कवे सु भाय साथ देहि धूमं सनाथकी । 
ध्वज लाज नाथ हाथ ऊमरे अनाथङ्धी ॥५१॥ 
सुखी बियोगसे सुखी दुखी भ्रमे दिगनमें । 
खखान्त कान्त श्लौश्चुखो दुखा नतं सुखान्तमें ॥ 





१--मिटाना 1र~वाधा। ३-शअतिम सीमा ! £~ क्वाद्‌ । 
४--दैच्छा रहित ! ६-श्रू से । 


३३ सन्ता रा महिमां 


विभ रसाल के धिनां हिये विसाल बावनी । 
विभू, बिथार विललाप री वनी विललाप वावनीं ' ५२॥ 


# ©= $ ~ 
सुन्ता च॒ मह्ना 
( द्रिथा सा की महिमां -डन्द्‌ चोरक ) 
वस राद्यण\ बास सुवास विभू, 
प्रगरे दरिथा* निज दास पभू ! 
भवतारन कारन रेह भरी, 
धुनियाः कुल भें धिन देह धरी ॥ १॥ 
छलमा वरण सुखसागर को; 
अपनी सुख मेख उजागर की | 
चित्त चाह उदछाह पथा चुनिये, 
सव सन्त समाज कथां सुनिये ॥ २॥ 
१--ात्मा । -कष्टदे-रेण नाम का गव है । ४-मदहयला 
दरियावजी- जोधपुर राज्य के परगने मेडते के गाव रेण के 
सुसक्लमान पीजारे ( घुनियां ) थे ! रामस्तेदी साधु पेमदासजी 
के चेले होकर स० १७६९ से हिन्दू बन कर रामं राम जपने 
लगे । इनका जन्म सं० १७३२ वि° मे व सत्यु सं° {८१५ सें 
हई । इनकी गादी रेल्वे स्टेशन रेण मे है । ( देखो माराड़ 


सेन्सस रिपोर सन्‌ १८६१ ३० तीसरा हिस्सा पृष्ठ २८) 1 ५- 
पीलरा ( रुह पजने यानी साफ़ करने बाला ) । 
ई 


ऊर्मर्‌-कन्य ₹ 


वय बालं विहाय, युवा रणी, 

करिबद्ध मथी करनी करनी । 
विमना अनुराग विराग वद्यो, 

चितच्त्तिय जोग प्रयोग चद्यो ॥ ३॥ 
शनर्वोन करानि पुरन शनं, 

श्चतिर्बानि श्रुती सब शाख सुने । 
मत भेदन खेद्‌ खुबी मत की, 

सत चुप चुभी उपनीसत की ।(४॥ 
फरटकार हलाहल तं िरगो, 

घन चानन्द असत घँ धिरगो । 
सुखसल पर डार सिलाः महती, 

शरु कारज आरज बंस गती ॥ ५ ॥ 
पुनि पुन्य उद मए पूरब के, 

उरे उर अक अपूरवय के । 
सुरता बिकसी सरसापन° मेः 

परि प्रेमभ पयोनिधि पायन में॥६॥ 
धिन पान धुनी सिर पे षरि, 

कर जोर क्यो अपनों करिये । 


१--खोड़कर । २- वैराग्य । ३- बादल ! ४-युसलमान, 
यवन । ४--पत्थर । ६--ुद्धि ! ७--भक्तिरस । 





२५ घन्तां री महिमां 


सत ॒पेस कियो शिष सादर तं; 

इपदेश दिथो शुर आद्र तें ॥ ७॥ 
परमापति ` सागति परक की, 

हहराय थक्े मति हेरक की) 
अज एक अखंडित इश्वर को, 

जप जाप सखा जगदीश्वर को ॥ ८॥ 
नहि ऊच रु नीच जरा नर भे, 

किल ऊध अधो गतिडैकरमें। 
वद्‌ बाट, समावत हँ बिका, 

नर पाट पुजावतत हँ नकटा ॥ 8 ॥ 
चिर सार यही सव प्यार चहो, 

उपकार भिना नहिं पार अहो । 
तन तारदहिगोर जगती तिलं, 

भन भारहिगो शुगती मिलहं ॥ १० ॥ 
प्रसुदासं कहाय रु हाय पिनि 

निगमागम की गम नाहि जिनें। 
अनखाय कमाय न अगन ते, 

भर जाय भलो जग मगनतं॥१२१ 
घट दीन दरिद्र धुमावत क्यु, 
पुरुषारथ हीन पुमाबतः क्यु । 


, {~-रास्ता । २-तरेगा । ३--विल मात्र 1 ४-भात्म 
प्रशंसा करना । 


उमर-कान्य २१ 


जनपंजन जा कर जोरत क्यु, ' 

वस विप्र पति गृह बोरतःः कथ ॥ १२॥ 
धर बाहर धारन धावत क्यु, 

कुल ्॒ततध्िय चीर कहावत क्यु" | 
चदलाह सलाह बधारत क्यू, 

पद ताह कुराह पधारत क्यु ॥१३॥ 
निर गवै अखबे न भावन में, 

करत प्रस्तुत हस्त कमतावन मे। 
सव पमे जग्धो शख सन्तन तें 

भव भम भग्यो शख माषन तें ॥१४॥ 
मन शुद्र ससूद्र न सापत क्यु; 

थिर शुद्र उपद्रव थापत क्यु | 
गर्देवं विनां नहिं पार गतीः 

मव सेव भिनां फल फारगती? ॥१५॥ 
लिपि लापर लेख लिखाचन को, 

दुनिथां विधि देख दिखलादन को। 
परतातम को नहि पावन को, 

वकः चृत्तिय ब्रह्म बवताचन को ॥१६॥ 








१-- दाय । २-डबोना । ३-सोटा मागे । ४ - फैसला । 
भ--बगुला । 


२७ सन्तं री महिमां 


परनि पारन पाठ पठावन मे, 

गुनज्ञान न रागनि गान सें) 
चित चैन नं बैट चलावनं मे, 

हित है नहिं घंट हिलावन में १७} 
धुन धुतन मे बुत धारन की. 

भन शुतिन मे सिर मारन शी) 
चित चेत बहे जङ्‌ दहेत चदे, 

रस हीन यथार्थ दीन रहे ॥१८॥ 
उर संखन को ट्र आवन की. 

विवुधालय, संख बजावन की। 
धनधोर नगारन घोरन की, 

ठनकार टकोरमन ठीरन की ॥१६॥ 
तिलकाक्रति भारन तोरन की, 

सलि कंटिय काठ कठोरन दकी। 
डफ डमर उफोलनः को रचि रह, 

सुर* बुद्धि सदा भिनतं बचि हं ॥२०॥ 





१- मदिर । २--ढोली, नक्षास्वी लो अपने को वेङुरुठ 
ॐ गंधे की सन्तान वतति है । जयपुर राञ्य मेँ यड्‌ ` 
शरोर मेवाड़ मे “वारहठः कहलाते है 1 ( मारवाङ्‌ सेन्सस 
सिपोटं १८६१ ई० भाग तीसरा ) । ३- मूख, गंवार । ४-देवता। 


ऊपर्‌कान्य 


६4१ 
1 


इतने अपलच्छ असन्तन के, 

सुनिये अथ लच्छन सन्तन के) 
प्रणस्‌ एक आधपदे अपटे, 

चित मं मम उत्तम साध चे ॥२९! 
सनक* आदिक व्यासर वशिष्ठर्सखा, 

लछतां जन त्ते अलेख लखा । 
बहु पूत सप्त वधू तन मे, 

अद्‌ भूत छटा अवधुतन में ॥२२॥ 
पर पीर विदीरन पीर प्रपा,४ 

तुलसीः तसनीर कबीर ९ कपा ! 

१-एक ऋषि जा बह्मा के एक पुत्र के जते ह । २-इन्देनि 

वेदों का विभाग किया था । लोग इन्द पुराणों का कत्तां कदते है, 
परन्तु पुराण एक समय नही वने हँ । वे भिन्न-भिन्न लेखको द्वारा 
मिन्न.मिन्न समय में रचे गये ह । शायद्‌ व्यास नाम धारी भिन्न- 
भिन्न लेखक दो । ३- यदह मयादा पुदयोत्तस रामचन्द्रं जी के 
गुरु थे । पुराणो मे इस ऋषि को वेश्या का पुत्र लिखा है 1 इनके 
ज्येद्ध पुज का वेटा पराशर था ! ४-प्याङ् । ५- इनका जन्म 
यमुना के किनारे राजपुर गोव में सरयुपारी ब्राह्मण इल में 
सं° १५०६ वि० से हृश्चा ओर देदान्त सं० १६८०्मे काशी सें 
इरा । इनकी वना रामायण वदी प्रसिद्ध दै । ६--ये काशी के 
मुसलमान जुलादे थे जो १४बी शताब्दी के उत्तरकाल मे हुए है 
इनके गुरु रामानन्द जो. स्वामी रामाुलाचायं के. शिष्य ये| 
कीर का कहना था कि ईश्वर ओरौर अल्लाह में कोई भेद नदी दै 


१६ मन्तां री महिमां 


सुधि नानक, वांनकः सी सरसी, 

टुतिः दाहुदयाल समी द्रसो ॥२२॥ 
गुरु न्याय विधायक गोतमः. से, 

पुन पाय प्रमा पुरसोत्तम से। 
अडिगासन आस अहेस्वर से, 

मद्‌ नाद अमय महेश्वर से ॥२४) 
हर राम रु रांम गिनों हर से, 

जगम गुरु जेमलः मं द्रसे। 
ओर जात-पात का दोग किजूल है । ये मूर्तिपूजा फे विरोधी 

शौर इनका देहत सं० १५७५ संगसर सुदि ११ का वताय 
जावा है । ये दिल्ली के बादशाह सिकन्दर लोदी ( सं° १५४६- 
१५७४ वि० } के समय विद्यमान थे) 
१--दनका जन्म सं० १५२६ की कार्तिक सुदि १४ शुक्रवार 

(ता०२०-१०-१४६६ ३०) को पंजाब में तलबन्दी नामक गोव मे खत्री 
कत मे हश्ना । इनके पिता का नाम कालू था । ४० वषै को भायु 
मे शिष्यां के गुरु होकर सिक्ख धमे के जन्मदाता बने। इनके श्रौर 
कबीर के उपदेश मिलते जुलते है । जातपांत के भेद कोये भी 
उ्यथं सममते ये । इनके बनाये भथ का नाम “प्रन्थ साहिब" है। 
इनके अनुयाथी “सिक्ख च्नौर साधु “उदासी” कहे जति है । 
शुर नानक देव का देहांत सं० १५६६ आशिन वंदि १० रविवार 
( ता० ७-६-१५३६ ३० ) को हा । २-उाठ । ३--कान्ति, 
प्रकाश । ४-न्यायदशेन के कतां थे, इस प्रय मे तकशा का 
प्रतिपादन है । ५--इनका गृहस्थ का नाम जेतराम था । 


सं० १७६० वि० से य त 
परलोक सिधारे । ह साधु हुए शौर सं० १८१० वि० में 


ऊउमर"करान्य ४० 


सपने मनसा नहिं स्वारथकोः 

प्रस प्रारथनां परमारथको ॥२५॥ 
कबहु द्रिथाव दपा करे, 

त्व ही भवसागर ते तरं । 
तन धारन कारन हौ तरस, 

पसु प्यारन के पदकौं परस ॥२६॥) 
द्व नेम लगे इन तमसौ. 

तव॒ प्रे पगे परमातमसोँ । 
हरि के जन ह अर होषेर्हिगे, 

हन, पाय धरा दुख धोवेहिग ॥२७॥ 
चिर चीज जरा ननी न जने 
निरबीज धरा कब न बनें । 
श्रजहाँ ज्ञ पर्बेन्ध कथस्धरः श्रेः 

धसं घारिन को धुर कन्ध धरे ॥२८॥ 
सब भेखं मेख सखधार 

द्पनीं श्रं आर उधार करे । 
न्मपकार उजार नार ए, 

करूपपधा उपकार ञ्पार करे \॥२६॥ 
र कु 

१-मौका, अवसर । --किर कटजाने कं वद भी 

कुर्बध ( धड़ ) से श्छ से लने चाला । 


४१ तनां री महिमां 


सह नासत सीवनः, सोध करे, 

यह आसतः जीवन बोध करे । 
दिल्ल साफ रखे निज दोख दहेः 

धित मं नित्त होव न मोखः चहे ॥२०॥ 
रसनाख्त सार शु सत्य रटे. 

कलि कालं कराल क्वान कटे | 
थिर ह हिन वचित धाम थे, 

अन हृच्छत गाम हि गाम अरर ॥२१॥ 
निज रोस र ध्वेस्ष्सं काम नहीं 

उर० हामः आराम हराम नहीं ॥ 
गरेः स्तुति निन्द स्मान गिन, ` 

हरवे१ न बनें नहिं विन्द्‌, १ हने ॥२२॥ 
गति ज्ञान "विज्ञान युनागर वहे, 

सत्थ ध्षान विधान सुसाभशर बहे । 

वसुर ध्रास निरास सुवास वसे, 

लख खास विनास उदासर लमे,२।२३॥ 
तनं अञ्जन सदन बास तजे, 

भय भञ्जन स्वास उसास्र मजे | 
 १-सर्यादा । २--आस्तिक । ३- भोक्त ४- स्थापित 
करना । ५-घूमते हैँ । ६-द्वेष । ७-हृदय । -खीका 


चित्तास । ६ ~. गम्मीर । १०--हल्का, नीच । ११--धीयं । १२-- 
धन । १३--शोभित । ~ 


उमर काव्य ४२ 


दग देख दथा उषदेस दिए. 

निर बाह बिसेसन सेस लिये ॥२४॥ 
थिन, दाहन? मेलन? येलिय को, 

चेत चाहून चलन वचेल्तिथ को । 
लुब> लायन पायः पुजावन की, 

सुम राय सुर्याय सुभ्टावन की ॥२५॥ 
वन निन्दन गायन बच्छ वहे 

उनके सुन निन्द सु अच्छि बहे, 
तपु ताप तपेर अतिन्िय है, 

जपु जाप जपेरु जितिन्द्रिय डे ॥२६॥ 
किल कचन कांसरमिं त्याग करे, 

वन संच प्रपच न रव परे। 
तज्ञ खाद्‌ रिरे महि. तारन कां, 

निरखे नहिं ननन नारन कौ ३७) 
महि भित्र अमित्र भरे मरनीं, 

ध्र पाव पतिश्च करे धरनीं। 
विरदाथन बडे सतिया बरनी; 

कहि जाय नहीं जिनकी करनीं॥२८॥ 


१-- स्थिर । २--गहरी इच्छा । ३--इक्टरा करना । 
%--लोभ । ५--हद्य को आग । ६-पोव। ७--प्रथ्वी । 
<-रीकां कर । 


२ सन्ता री महिमा 


सुरनायक, सेव्य समृद्धि वहे । 

बल वायकः तं बज दद्धि बहे । 
नव ननन मं नव॒ निद्धि चह, 

सव हाजर रिद्धिय सिद्धि वहे ॥२६॥ 
बुध व्याधियं आधि उपाधिय मं, 

सुध लाधियः छुन्य समाधिय सें । 
 निरमै तन रोग वियोग नही, 

सपने मन संसथ सोग नहीं ॥४०॥ 
करना कर .आकर कोरत के, 

धभे चाकर ठाकर धीरत 
जकं नाद्‌ र जिन्दं धरे जब वे, 

वकवाद रु निन्द करं कब वे ॥४१॥ 
अपु वार विचारन ब्हे चस मं 

दिलदार सु दारवसे दसमें। 
हिय में जिन हेल हमेल नहीं 

जिय मेँ जिन कामनिं फेल नहीं ॥४२॥ 
धव के धवि वे धन धूर धरे 

कवके वके भ्रम द्र करे । 
भव बन्धन कां मक भूर करे 

_ चयः ससय कां चक चुर करे ॥४३॥ करे ॥४३॥ 


१--इन्द्र । २- चन । ३- मिलना । ४--शरीर । ५- 
समूह्‌ । 


ज्म्य ४४ 


ज्षुरती। नरि आवन जावम की, 

फुरती नहि शंड रफंसावन का । 
परवाह न पाटः पटम्बर को, 

अध चाह सु कम्वर अस्वर की॥४४॥ 
नित भूधरः सीत निवारन काँ, 

धिन जे गल गदर धारनकां) 
करले धर लेर कमडल की 

मिमां हरल्ते अहि भंटल की ॥४५] 
चिज खाज न भोजन खोजन की. 

भिज मानिय भिन्दन भोजन कफो। 
छवि चन्त उदन्त दिगन्त श्ये, 

अल सन्त भहन्त अनन्त थे ॥४६॥ 
मनदे मरजीवन के मम मं, 

जन जीवन सुत्त कफिरेजगमें। 
फरिथाद्‌ दिये धरल्ते फिरले, 

यस ये जन हं क्षरे विरले ॥४०॥ 
रसिये चित संपति रालन भ, 

लश्िये इदे चिए लाखन भें। 


१? ~ जदटरद । °~-गमे ऊनो कस्चज्ञ । २--पदाडइ । ४-- 


गूढडी ¡ ४५--जीवन मोक्ष, जो जीवन कालमेही चंराग्य क 
कारश मरे हुए के समान विचरे । 


५५ सन्ता री महिमां 


सरणागत है हम सन्तन केः 

अरिख्पः नूप असम्तन के ॥४८॥ 
गिरगे हम ज्यू नहिं ओर भिरं 

धिरमे हम स्युः नहिं ओर धिरे । 
तिरगे दम स्युः तस ओर तिरे, 

फिरगे इम ज्यू भस अर फिरे ॥४६॥ 
मल साध सदा घुख भेरन को. 

पिर एोटनर देवन फेटन कों 
अभ॒ भञ्जन कों मल्क भर्यो. 

कवि उमर च्ौटक छन्द कर्यो ॥१०॥ 


दोहा 


कहणी प्रस रीसे न कटु. रहणीर री राम । 
सपने की सौ स्होर सु कोड़ी सरे न काम ॥ १॥ 
करैही" नीर कानी मे मानी नहीं महाराज । 
वानीर पड़ी विवेक मे, घानां कानी आज ॥ २॥ 








रतु समान । र-शृषटो को । ३-शुद्ध चरण । 
कदी । ५- गुप्त । ६--राख | 


०नत्कन ४६ 


श्री हरिरामदासजी रो सुजस 
( छन्द मोती दाम ) 

सदा शुभ सील, धाम स्थान, 

खरालय शकर रधाम समान। 
घली ९ वल्‌ वाणिज वाट विराट, द 

हहे हर रांम हरो जन हार ॥१॥ 
हरी निज चीज धरी निज हाथ, 

समृद्धिय ऋद्धिय सिद्धिय साथ । 
भरे भरपूर कवेर भंडार, 

दथानिध दोस्त के दरवार ॥२॥ 
गुखंडे गरिभादिक ग्यान युनाडय, 

ङुड रुड च्रवकं ध्यान घनाड्य । 


१-- बीकानेर राज्य में रेलवे स्टेशन नापासर से कोह ६ मील 

पर यह गोँव है । २--रकम । ३--बहुत धडा । 
हरिरामदासजी--यह जोशी जाहयण थे। इन्दोने सं० १८०० बि० 
मे रामानन्द वैष्णव साश्रु चरणदास के चेले महात्मा जयमल- 
दास ( दुलचांसर जिला बीकानेर ) से दीक्षां ली, श्चौर सं° 
१८३५ चत्र सुदी ७ शुक्रवार ( ता० ३-४-१७७८ ई० } को 
सखगगामी हए । इनकी पाट गादीगोँष सीथल भें है । खेडापा 
रांमसनेही पथ क रादि गुड तपखी मदात्मा रामदास इन्दी के 
चेले थे । प्रकाशक 


४७ श्री हरिरामदा्तजी रो सुजप्त 


घब वसुधा विन व्याज विचिच्र, 
महाजन पन्थ जनेखर भित्र ॥२॥ 


वृथा सव से वधि पद्ध विधान, 
नवो निधि है नहि नाम स्मान । 
चिना अम बेठत व्योमः विमांण, 
जनादन प्रेरकं पुष्पक जांणए ॥४॥ 


जपे जगदीश सजीवन . लुन्त, 

महा धन जे जन जीवन शन्त ! 
सन्तन जाणत अन्ध अजांण, 

सनातन जांणत सन्त सुजाए ॥१॥ 
रसा शुर सुगति मं सुख रास, 

दसा भिलगो शुरु जेपलदास । 
सदा चित चेन हरी पदं सेव, 

द्या कर सेन करी शरूदेव ।॥६॥ 
दहै सुर दुर्लभम मानव देह, 

दहै सिख वारमूवार न एह । 
नहीं चिर देहन गेह न नेद 

सही थिर थप्पह राम सनेह ।७ 





१-भाकाश ! २-एक अद्भुत विमान ! -ज्‌मीन । 


ऊपर्‌-कान्य धटः 


अर्नांकर साकर आखर अन्त, 
, ` भले अद जाग भजे भगवन्त | 

भजे नहिं भूरख जे भगर्वान, 

सही नर शकर, श्वांनर समान ॥८॥ 
सखा जगमं सतसंगत सार, 

विनां सतसंग न चह्म विचार 
धरा सतसंग विनां नहि ध्न, 

विनां सतसम न ज्ञान , विज्ञान ॥6॥ 
रहे सतसग हरी अनुराग, 

विनां खतसग न त्याग चिराग। 
सदा सतसगत लच्छण सीख, 

अस्‌ शख सद्गुरु लच्छण देख\ ॥१०॥ 
जरे मनसा मथणी मथ जण, 

करे कथणी' कथ के शुजरांण । 
कुजीव कुसंग शहा कुसलात, 

विजोगण° पोव सजोगण बात ॥१९॥ 


? -सुश्रर । २--छुत्ता 1 ३---देखना । ४--विग्रोगिनी । 
४-संयोभिनी। 


९६ श्री हरिामदात्तजी रो सृजस 


भ्रमू प्रणतारत, पेत पेम, 
नहीं -निगमागमर देखत नेम । 
थके मन चाणि खातम धान, 
महागुरु मन्न महातमः मान ॥१२॥ 
सहातम ध्येय रती नहि गस्य, 
गती निगमागम गथ अगम्य । 
अलोकिक लौकिक सार अरूर, 
हरो जन जाएत जांणणहार ॥१३॥ 
अजोणिथ जोणिथ जाणिय इश, 
| सुरासुर खांमिय कों घर शीश । 
नरोत्तम उत्तम तार नितार, 
चराचर चिन्तनहार चितारः ॥१४॥ 
निरन्तर अन्तर मं निज नाथ, 
स्वयं धर ध्यांन धनन्तर साथ। 
जरा रिपु भेषज के हिग जाय, 
महाजन जांमणए मणं भिटाय ॥१५॥ 
अधा वपु जाहिर पथ्य विवेक, 
अनगेल बाहिर मतर पक! 
ए 
ˆ १--शरणागत दुखिया ! २--बेद शाञ्च । ३--गौस्व, बड़ादे! 


४--अयोनि । याद्‌ रना | 
1 


चग्रस्-कान्य ॥ ५ॐ 


विनां इखभंजन नीच विहार, 
निरंजन अजन वीच निहार ॥१६॥ 
अतिक्रम? विक्रम जिकष आस्यः , 
अदेवः अनेकन अंक उपास्य ] 
चरावर दीस दिगतर बाह्य; 
श्मगोचर गोचर गीसिर अय्ाद्यः ॥१७॥ 
अनामय अन्यथ अक्त्य आयर , 
निरामय निमेय नाथ अनाथ | 
नूप खरूप निङ्प अतेख, 
॥ निखूपम शरूपन रूप न रेख ॥ शय्य 
चरमे नद च्रास न आस निरासः 
वरौ हरिराम शअ्रमै पद्‌ वास । 
दुरासद मारन चास कालत, 
सुधा डि बारह मास सुकाल ॥१६॥ 
सदा चणएभयुर जण शरीर, 
सखा सुखसागर च कर सीरः । 
हियि धर नाम अभीलक हीर 





१-लांघना 1 २- मुख 1 ३-वाणी, सरस्वती । ४-जो 
- अ्रहण करते न मे अवे 1 ४~ नीरोग 1 ६-श्चविनाशी । 
७--घन 1 =--कठिनिचा से वश में श्राते वाला । ~ 


चालु रिस्ता। 


५२ श्रो हरिरामदातयी रो सुजंसं 


विश्वम्भर सम्बर' बांधवे वीर ॥२०॥ 
तुरातुर९ः नीसरजा भवतीर, 

विषं विष बीसरजा बरवीर | 
हमे शुर वाथकर भां बुधहार, 

समे निज नायक की सुध सौर ॥२१॥ 
मनी सन मांह रकार मकार; 

लगा धक धूनन की ललकार । 
स्वमाविकं ज्ञान गरीविथ साज्ञ, 

नमो. पद्‌ राम गरीवं नवाज ॥२२॥ 
पिता मह नामहि नामि पचार, 

अहर्निश० रांमहिं राम उचार । 
महाशय आशय नासय सूह; 

गहो शुर शब्द्‌ }गरोशथ गूह ॥२३॥ 
गुरू गम अन्तरं भ गलतनिर , 

धरश्यो हररांम निरन्तर ध्यान । 
तपी तपतं सुरता इकतार, 

धपी रसनां रस असतधार ॥२४॥ 
बध्यो बल धी गल वज विकाश, 

प्रमा परिपूरण प्रेम प्रकाश) 


शन्कर ज्वन्ना ् -{--सष्टरा । २-अत्दी जल्दी । ३-- वचन) ४-रा.दिन 1 
५-- तल्लीन 1 ६--करमल ! 
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इदे . हूय नापि" हली, हभगीर 
सवी रग रोम खुली सुख सीर ॥२५॥ 
लग्यो मग मांह जलंधर लीए, 
| प्यो पुरुषारथ मेरु , प्रवीण । 
यु्ी खट ू १ मेद अघाव, 
प्रक पुटी तुरियार पद्‌ पाव 
9 | ॥२६९॥ 
सुजीत लगीं धुन ध्यान समाध । 
समाधिय में सव साधन सिद्ध. 
#॥ परापत, दे परन्रह्म परसिद्ध ॥२६॥ 
९ सुरता धस सिद्दिः समदः , 
पिली*'प्रघुता वस बुद्धि प्रबद्ध । 
हिली छगती जस वार हजार, 
भिली घुगती दश दार संकार ।२७॥ 
परीणत) खास उसास भ्रमाव, 
पिया भिय पास पलोटत१२ पाव । 
रमं - रसं रास विलास सुरंग, 
परस्पर भीतम प्रीत प्रसग ॥२८॥ 
१--चली । २-साथ वाली } ३--याग की चौथी धवस्था | 
४-वेशुमार । ५--प्रा्, पाना। ६--श्रौजार तेज करने की 


पल्थर की पटरी ! ७-ध्यान कीष्ठत्ति! - सोक । ६-- सम्बन्ध | 
१०--घुसी 1 १९-- बदलना । ९२--दात्रना । 


५९ श्री हरिरामदासन रो वजेत 


न्यथा वरहा, वियोग विहाय, 
| स्वगणः माग संयोग सुहाय । 
द्मनाग्रहः सुर्लित चान उपाय, 

पफुर्लित ञ्य पतनी पति पाय ॥२६॥ 
सही सुख जोत हि जोत समां, ` 

-रही नहिं अन्तर भे' अतराय ! 
करे निज हसं दहं निज केल, 

भिल्थो परमात्म आतम मेल ॥३०॥ 
तञ्यो च्िशुणातमको चकर तग, 

सज्यो निज स्वांभिय सेवक संभ । 
दे हए पूरव पुख्य अंकुर, 

दरी इबधा९ इख दालद्‌ दूर ॥२१॥ 
समापत भोग नरोग न सोग, 

जपन्त ॒निकेवल केवल जोग । 
परत्यागम« भो लिव भक्ति प्रदीप, 

. ` समागम सो शिवं शक्ति समीप ॥२२॥ 

कतुः करुणा मथ धुः करतार, 

भणे, भव भाजन भू जरतार। 


"` १-विरद की अग्नि! २-सौमाम्यवतती ! ३--बिना 
अनुरोध ¡ ६--मूला इभा । उकं । ६-र्खीचतान 
७--पुन जन्म, ८--पुस्य । ६- निश्चल, धू ष | १०--कना । 
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उषारक धारक लोक अष, , 

सुधारक तारक शेष विशेषं ॥२६॥ 
स्वभाविक सार्वत स्वच्च खर्प, 

अनिच्छ घरभिच्छः पतच अनूप । 
अधोत्तन शक्न आद न अन्त, 

खड प्रचंड श्रनादि श्रनन्त ॥२४॥ 
नन्त पराक्रम तेज श्नन्त, 

भ्रनन्त हि वीरज श्मोज श्रनन्त | 
महा बवल सागर मेहं शुदारः, 

उजागर* नागर नेह उदार ॥२५॥ 
न गोचरः कूपन सरा त रेख, 

भरगोचर श्रदत कप अले । 
पिरा० नभः धावरः जगम, ° धानि), 

महा पद्‌ श्रापद+२ मांम चमान११॥२६॥ 
प्रभाकर,» प्राणिय मात्तर* प्राण, 

विमाकर।९ वाणिय ते निर्वाण" 


१-वमाम । र-यांचना रहित । ३--श्रग॒श्या । ४- 
प्रसिद्ध । भ५-चतुर । -दन्दयों से जाननेयोग्य | ७-- 
पथ्वी ! ८ ~ श्चाकाश । ६ चलते वाहे जीव 1 १०-~ 
बने बाते जीय (११ --स्यान । १२-दुःख । १३--भरपमान । 
-१४--पुष्ये 1 !५- मात्र; तमाम । १६--चन्द्रमा । १७ मोष । 


५५ श्री हाररामदातजी से सुस 


श्रचम लस्थो, परेः घट पह. 

वस्यो हररामं स्वदेश विदेह ॥२७ 
जठेः जम काल जरा नहिं जोर, 

घुरे धट नाद्‌ अनाहद्‌ घोर ' 
दुरसः दमार्‌ न चास दकाल, 

सुधाः जल वारहं मास सुक्ल ॥२८॥ 
उनग९ न अंग उमंग)" इलोल१,, 

हरी पद्‌ सगभ गंग हिलोल्ल१२। 
निराक्तिथऽ२ नीति उदंगल,* नाय, 

सुनी क्रिय मंगल जगल मांय ॥२६॥ 
नमो हरिराम नमो निज नान. 

गुरू इरिराम नमो गृह गाम! 
-मही इरिराम नमो जिन मात, 

पिता हरिराम नमो धिन पाथ ।॥४०॥ 
पू हरिराम नमो बल पास, 

विभू हरिराम नमो थल,९ बास । 


१--शोमिव हृश्रा । २- चमत्कार, परिचय । ३- जहाँ । ४-- 
सावा । ५-बुरी इच्छा । ६-पानी क अकाल । ७- 
पीडा । ८--अरृत । ६-कामदेव । १०--उत्साह । . ११-- 
बाद । १२-दिलोरे, धार! १२-निराली । १४--उत्पादे 
१४--रास्ता। १६--रेगिस्तान । 


ठमहकत् ४५6. 


नमो हेरिराम नमो, हरिरात, 
| हरोहरं ब्रह्म , समो हरिनाम ॥४१५ 
अधा सुपने दुख सपति सोह, 
, छुपा हरिराम विना नहिं कोह। 
सुनु हरिराम शनः, कयि साफ, 
महाप्र् भांगत आगन माफ ॥४२॥ 
समे, कसमै सुर सारते सार, 
पुक्ारत आरत वंतर॑पुकार । 
सुखी करिये अति आप समान, 
टुखो शरणागत अऊभरदान ॥४३॥ 


दयानन्द बन्दना 

[ पद्‌ राग मैरव-ताल चर्चरी † 

नमो स्वामी दयानन्दः दिष्य" ज्ञानदाता। 
च्राय्यं धे आप विना हाथ नहीं ञाता ॥नमोण्ेर 
--कसुर । २--दुःखी । ३- जन्म॒वि० सं° 
{मम ( बम १ म ट 5 कविषाद्‌ नयत की मोरवी 
सियासत के टंकारा गावब मे श्रौदिच्य ब्राह्मण कृष्एजी 
( अस्वाशंकर ) के घर हृञ्रा । खामी शंकराचाये ( सं० ८४४- 
८७६ वि० ) के वाद्‌ वेदो के महान प्रचारक यहो माने जति ह ¦ 
इन्हनि ही सवं प्रथम सं० १६३२ चैत्र सुदि ५ शनिवार ( ता० 
१०-४-१८७५ ई० } को वम्र मे च्रौर दि० ज्येष्ठ सुदि १४ 
रविवार सं० १६३४ ( ता २४-६-१८७७ ० ) को लाहौर मे 
धार्थिक ऋान्तिकारी संस्था “श्रायंस्तमाजः की स्यापना करके 
भारतवपं भे हिन्दू संगठन की नीय जमाई । ४-- चमत्कार पूरं 1 


५७ दयानन्द बन्दना 


वेद्‌ ध्वनी हार बाट, दष्टन के थाठ! दाठः 
कलियुग शो कादर. लुग मत्य ना साता ॥नमो °! 
कुल को वनतो कुठार. वंस को देतो विगार 
चारन\ वरन चारः , छारः मे धिपाता ॥नप०२ [नोर 
१- समूह, थोक । २--उपटना, दाना । ३ -राजपूतनि मे 
यह्‌ जाति राजपूतो को याचक है जो उनके यशकरो कविता रूपमे 
प्रकट करती है श्नौर स्थात (इतिहास) पीडयां भी वताती है । ये 
कुल चार हिस्सो मे विभक्त है ।(१) मार, (२) काला या परजया, 
(२) सोरण्या, श्नौर (४) दम्बर । देश भेद से ये नाम हए है 
भारधाड यानी राजपूतान. मालवा व सिध मे रहनेषाले चारण 
“मार चारण ` कहलाते है, कन्छं देश ॐ कृषेला, सौरष्ट 
यानी काटियावाई के सोरण्या श्रौर रेस दी तुम्बेल जी जाम 
नगर की तरफ़ बढ़ी संख्या से है । मारवाड मे इनके एकसौ बीस 


गोत है इससे चारणो की भिरादरी बीसोतय या वीसोत्रा भी 
कृलारी है । ये लोग पने को देव ऋपि (देवयोनि ) कौ 
सन्तान श्चौर पहिले खग ( वेङुर्ठ ) ही मे रहना कडा है। 
महामार केश्रतुसार खगं से मुराद शायद हिमालय पार त्रिधिष्टय 
(तिव्बत ) श्रौर बसे पास के देश से हो ओर सम्भघ है इनका 
श्रसली स्थानं वही हो ! मारवाड़ी भाषा की कविता जो हिगल 
कहलाती है उसी मे ये लोग श्रपनी स्वना कते है । डिगल 
( ्रसशत › बोली का साहित्य वीं सदी का मिलता है श्रौर 
वौ सदी के महाकवि वाण भद्र के प्रसिद्ध “कादम्बरी” भर 
मे भी इस जाति का वरन है| ज्ञात होता है उस समय भी 
चारणो फे गीत श्रौर रुयातत भचरलित थे श्रौर इनकी संसत के 
अवरो ( तहे ) से प्रि्रन्द्िता होने लग गई थी ( देखो 
नागरी प्रचारिएीपत्रिका भाग १ चक्‌ २ पर” २३१ लया संस्करण 
सं° १६७० वि० ) ] ४.- अच्छ सुन्दर! ५--राख 


ऊमर्कान्यै ५८ 


ध्याहती गायक, घनी, धारत नहीं घमं घुती,! 
श्रुती ओ स्मृती सरव धूर मे" धसाता ॥नमो०२ 
बकतो मेँ वाद्‌ वाद्‌, धूभान करतो विषाद्‌, 
सीतलप्रसाद से जात को निमाता ॥नमो०४ 
राधिका कष्ण रास, च्रुल्दाचन व्रजविलास, 
भिनका गज अ्जामेलः गीधः पद्‌ गाता ॥नमो०५ 
राम नाम रंग रल,» कामनि कुसंग क्रिल, 
मोडनः के संग निल, भाजनोः गभाता ॥नमो ०६ 
छत्री कुल घमं देक, कायर कर देत केक 

टारत? नहिं एक टेक, पाव को पुजाता ॥ नमो०७ 
मामनि निल छोड भोग, परदारा मनका प्रयोग, 
जानता नहिं ज्ञगनि जोग जन्म हार जाता ॥नमो०८ 
कलको बह स्वधीन ओर ठगफे अधीन, 
ऊमरदान भहादीन लालस, लुट जाता ॥ नमो०६ 





१-घीरज । २--एकं पापी जिसको भागवत में कथा है । 
४--जटायु से अथं ! -मित्तना । ५--बनावरी साधु । 
६-~--प्रतिष्ठा । ७-कितने ही । ८ -टालना । जनी ,। 
१०--इस कान्य फे रचयिता का यह गोत-श्रल्ल हे । 


५६ दयानन्द-कन्दका 


म्‌ 
[ पद्‌ राग कालिंगड़ा-ताल दीपचन्दी ] 

नहीं जग मालां नकी, रे, 

जाला नहीं काटे जी की रे॥ टेर ॥ 
धाड़ार पाड कर रटकेर धूरत धन प्के धरधृस° । 
नरके साधू बने निराला, सटके९ माता सूस ॥नहीं{ 
छर अन्तर भे" नहीं उजाला, ढला व्यांरा दोर° । 
मिनर्खा- मे'फरे ठग माला.चाल्ला-गाराः चोर ॥ नहर 
ताला तोड़ करे मू काला, गाला+* घाले+१ गृह । 
भाला मेणां षाला१२ भोला, माल्ला फर मूढ।नहीं ०।॥२॥ 
पणी सरधा खोधच्चसागी.सपणी १६ आदत सोगं, 
तपफी१* पर यै तावद्य, १ जपणी ,\ फरण जोग।४।॥ 
परदारा श पर्त भो जावे, हस मी जावे हेर । 
काम पडे तव नस भी काटे, फर तसवी १० फर ॥नही।५ 
घोल घुगला ध्यान लगावे, खावे मञ्ियाँ खुब । 
पापो पल पल पाप कमावे, उवके जावे डव ॥ नहीं ॥६ 


[क क = 9 


१--चच्छी । २ दाका] ३-मागना। ४-जोरसे गिराना । 
४-सरांगी । ६--चट पट, वुरन्व । ७--पशु । ०--मद्यो । 
६--चालाक । १०--खदृडा । ११--डालनां । ९२--अन- 


समम बालक । १३- सपनी । १४--धूनी । १५-धूप । १६ 
माला । १७-माला \ 


ॐमरन्काव्य && 


~= 


पाच विषय स" इन्द्रिय पांच. जीत करो भन जेर । 
मोल भरी मनवाली माला. फोज शक्तय फर । नह ॥७. 
दयानन्द खामी द्रसायो- सभर भारग सार | 
श्राठ पहर जमर उर अन्तर, तागरही ललकारानही1८ 





दयत्तन्द स्‌ दवा 
( गीत सावश्एड ) 
` श्नगहन मास कृतु, म्यो आखोः, 
पोर अताद्धग वीतो पाो*। 
डापुर माव महीनों दाखो, 
रसा* सिधायो रा चितराखो ॥९॥ 
हिम ते सिसहर रितु विहार 
दद्यो वसन्त वात खदा । 


१-सत्ययुर-दिन्दु् की कालत गराना के लुत्ार ४ युग 
त, अता, द्वापर श्नौर छलि ईै। सतयुग १७.२०.००० बै च रैना 
१२,६९०००० चप का दयापर =.६४,००० वपं काश्रौ जलियुग 
४.३२,००० घपं का साना जाता है । तीन युय तो बीत चुके है 
न्नौर इस समय चौथा युग कलि का ८०३ वपं चल रहा है 1 
सुटि संवन्‌ (आच्य॑वत्सर) १,६५,२६.४६.०३१बां है। २--पृरा † 
इ--पौष मासं । ४--पक्ञ । ५--पाताल । ६--चला गेया । 


टवा । 


क्म 


१६ दयानन्द री द्याः 


ग्रीखम पावसः सरद . गहा, 

ए चयार कलियुग मे आई ॥२॥ 
मकर सक्रांयत बैठी मारी, 
` „~ चिन हित लागी अति खारो। 
भू पर ब्राह्मण भये भिखारो, 

है प्रवेश करगी हतिथारी॥३॥ 
वेद॒ दुसालला बालां बुषा, 

राली कामिल! नांख्ार खडा । 
ग्यान प्रधरणं धरिथो गृहाँ 

मेली विश्या रजाहे* सृहा९ ॥४॥ 
लगतां फगण लुरां लागी, 

` अड़े द्रोणं असं दरुपद्‌ अभागी । ` 
वीरां खग, परस्पर वागी ११, 

जिए स ज्वाल लड़ण री लागी ॥१॥ 


१--कम्ब्त। २--पैकी, दर डाली ! ३--पुराने चरे बाले ।. 
-शेया मे भिच्चाने छा गदला । ५--रदार ओदना, दोर 
सिरख, लिहाफ जो जादे के दिनो मे श्योदृने के काम मे ती है! 
६- मुंह पर, . मृखं । ७--धूमरनाच । ८--यहं भरद्वाज 
ऋषि के पुत्र रौर कौरव पाण्डवो के धलुर्विदया के गुर ये! :- 
उत्तर पचात { रहेलग्रण्ड ) देश ऋ चन्द्रब॑शी राजा दुपद्‌+ 
जिसढ़ी पुत्र द्रौपदो को खयम्बर समा मे मची भेद करके 
ते भाया था! १०--तलवार । ११--चलादै, चली । 


समरकन 1, 


भिड़े भौम, अजुणर कुरुः भारतत, 

गेहर-डांडि्यां? रम कुल गारत । 
मर्थो सुयोधनः गो भक मारत, 

आय्येवन्तं को करगो. आरत ॥६॥ 
राज कमं मे पड्गी । 

मनू ९ भरम मरजादा मोली । 
अंडी सरम पलां री भोली. 

हइथगी परम धमे की होली ॥७॥ 
अखं रुला अवीर उडायो, 

सख पिचरकां छिव स्रसाया । 
वीर नाद सोह चंग बाधो, 

रंग फाग संम जग रायो ॥८॥ 

१--चन्द्र वंशी राजा पाण्डु का रेत्रजं पुत्रं जो श्त्यन्त 

बलवान था । य दसरा पाणडव था । मह्ञयुद्ध भं श्सकी बराबरी 


कोई नदीं कर सकता था । इससे दुर्योधन सदा भीम से जला 
करता था । २--यद तीसरा पाएडव था । इसके बरावर धटुर्बिया 


के परिढत उस जमाने मे कम लोग थे । महाभारत के युद्ध में 
खयं उन न था । इसके चार रानियोँ ५ द्रौपदी, 
समद्रा, चिन्राद्वदा श्रौर पातालं देश ( अमेरिका) की 
मामक नाग कौ पुत्री उलपी । 9, ९, के पासं थनेश्वरका 
मैदान अदौ कौरव पारडवो का युद्ध आज ( विक्रमी संवत्‌ 
१६८६ ) से ४०३१ वपं पहले हृश्ा था । ४--पस के ठग 
पर एक नाच । ४५--यह अन्ध राजा धृवराष्र का ज्येष्ठ पुत्र था । 
लो महामारत युद्ध मे कौरव दल कानेता था। ९६-मदु मा; 
बरजि॥ ७-मन्द्‌॥ 


१२ द्यानन्दररी दवा 


चलतां चेत ॒वांभ-पग, चार्यो, 

धाव सधरर बेदां पर धाल्यो। 
अश्वालम्बर गवालम्ब* शआआल्यो, 

भटके गधो सीतला ऋाल्यो ॥६॥ 
जैन वाम मचिया `बडजोर, 

गहरे सुर आह गिणगोरां९ । 
चित्त प्र॒ भिल मिल छोरथां छोरा, 

करदी सांभी च्यर्‌ कोरां॥१० 
चोरां ज्जगती कुगती कीनीं 

भोग भोगणं घण सुख भीनीं । 
कपटी द्रसण भरत कोनी, 

दिव्य धमे बोललावणिन दीनीं ॥११॥ 

१--वाममागे, शूडापंथ । २--गहरा । ३--घोढो 

का श्राधार । ४-गौ सेवा । ४५-चेचक, शीतला माता। 
£-राजपूताने का एक बडा त्यौहार जो चैत्र सुदि ३ को 
मनाया जाता है1 ये त्यौहार इश्वर ( महादेव ) श्रौर गौरी 
( पावेती ) के गौन ( सुकलावा ) का सूचक है, या शायद्‌ सुद्र 
रतस रादि नाटकों में “वसन्तोत्सव” के नाम से जो उत्सवं 
वर्थित है उसीने “गणगौर का रूम धारण कर किया शो ! 
( देखो इतिदासवेता बर जगदीशसिह गहलोत द्वारा सम्पादित 
ˆ मारवाड के सगीत” पृ ५७ ) । ७--दख्ली । ठ-बंद्‌ करना, 
गगीर त्योहार क बाद्‌ ईश्वर ब गौरी की काठ मूर्तियां को वापिस 
धर भीतर रखने के उत्सव को “बोलावनी” कहते है । 


उमर-कान्य- 6४ 





येसां मेः विलन्वा धामी," 
हयगा सवल। जेन, विरामीः । 


१--दिन्दु्यो क २४ श्रवतो में जो ऋपमदेव दै वे जैन-धमं 
के प्रथम ती्थेङ्कुर ( महान पुरुप) टै श्रौर महाबीर श्वामी 
उनके श्न्विमि (२४) तीर्थकर थे। वेद्‌ का “अरहिसा परमो 
ध्म वाक्य दस मत्रा मूल मंत्र । इसके चधिकश्रनुयायी कभी 
नदीं हृए श्र न मारतवपे के वाहर इसका प्रचार हृश्मा । जर्मन 
विदान्‌ डा० जञकोवी ने पारवनाथ तीर्थकर को ही सैनधर्म का 
मूल जन्मदाता माना है जो इसामसीह से पूर ८ वीं सदमे हष 
है । ऽसमे दििगम्वर्‌ श्नीर श्वेताम््रर दो सम्प्रदाय ह ¡ ्वेताम्बर 
सम्प्रदाय फे स्थानक्वास्री ( वाड टाला--दढिया ) श्यौर तेरह 
पन्थी लोग सूतिं को नहीं पृते ह । जत्र जैन यति (साघु) 
गृहस्थो" के से काये करने लग गगरे तवर श्रहमदावाद्‌ के ल'कराशादं 
जैन ने इनमे से फटकर १४ बीं शतन्दी मे थद वादस टोक्ञा पंथ 
चलाया ¡ इस शाखा के प्रचारक साघु २२ दोनेसेद्ी यृ नाम 
पटह । इक्र पंथ केमु श्रं पर मृमती (ष्ट्री) वषे 
रहते ह । इसी २२ टोला पंथ से लग होकर सं० १८१७ 
तरापाद्‌ सुदि १५ शनिवार ( २०८-६-१७६० ई० ) को कंटाक्िया 
के भीकरमली वैश्य ने ष्ट तेरद पय चलाया हे, जिसके उपदेश 
निरे दी है। ( देखो महुंमश्चुमारी राज मारवाड़ सन १८६१ ई० 
के वक्त मे घना सरकारी “मारवाड की कौमों का इतिद्ास 
तीसरा हिस्सा प्रष्ठ २६० प्रौर जेन -पथ म्वृशंक्‌ पत्र वपे £ 
संख्या ४० पृ ७ सन्‌ १६३६० £ श्मागरा ) | २--विश्राम । 


६५ दयानन्द री दया 


आखातीजां चणो अमांभी 
सिद्ध जन्पियो शकर, स्वामी ॥१२॥ 
वेद्‌ धमं सद्‌ सुकन बताथो, 
अमलः नयो षेदान्त अचचाधो। 
प्रीत नीतं गल्वांणीः पाधौ 
खर्डण जेन खीचड़ो खायो ॥१३॥ 
शकर बेगो९ गथो सिधा 
परजा दसी घण पक्ताहे | 
मारग सुर्वा* लपट भाई, 
व उपर तिस्र मारी आई ॥१४॥ 
तपे भूम चरम्मरर हय ताता" 
सुरभाहे भगती पितु मात्रा 
बागी, भाट, पिम दिस चातता, 
, वंक१९ हुवो सब देस विधाता ॥ १५ 
१-- इनका जन्म दृक्तिण के जिला मालावार के गोष कालपी 
मे वि० सं° ८४४ ( स० ७८७ ई०) मे नाम्बद्री जण छल 
मं हुश्रा था । वदे अदे उत्कट जैन व बौद्ध विद्वान्‌ इनकी विद्रत्ता 
के सासने-न ठहर सके नौर चारों तरफ वैदिक धमं गज उदा । 
स> ८७६ विक्रमो में केशरनाथ पेते के समीप वषे की 
श्राय मे इनका खगंवास हुमा । २-शुङ्न, वषं का भविष्य 
खना । ३-्रफीम । ४- गुड की रान । ५--खिचदी 
-जल्दी 1 ७ -लूर्य, गमं हवा । ८ ~-प्यास । ६-श्राकाश । 
९० -गमं ! ११--चली । १२-- कपर । १३-खल्टा | 


ऊमर-क्राव्य ६६ 


तर, धर स्का नदी तडागा, 

लाज धमे विथा भग लाभा। 
आरजः हंसा उडगा अगार, 

कपटी दादर, रहगा कागाः ॥१६॥ 
संप सु मरणा गया सुकाईै, 

लोक लीक दखुभरीत तुका । 
अष्य ०५ अम्ब सुकाहे, 

कोचर कठ ७ 
0 1 ॥१७॥ 

तुरण लग दिवस मे तारा, 
खूटा नीर निर्वाणा खारा, 

चोपायां घर भित्ते ने चारा॥१८॥ 
भूमि भाक घसगो जस भोगो, 

साच सु हस्ती ससके सोगी। 
दान ओट रे लागी दोगी, 

जाश श्रजांण सोह थाको जोगी ॥१६॥ 
जाचक हिरण तिसाया,° जावे, 

पुत्न॒ नीर स्ुपनें नहि षावे। 

१-ृ्त । २--श्राय्यं धम्मे ( वेदिक ) । ३- दूर । 

४-गेढक । --कौश्रा । ६-मेल, एकता । ७--पत्ती 
विशोष जो उत्तर के बके जैसा होता है । ८-जलाशय । ६ 
पीडा । १०-प्यासे । 


६७ दयानन्द री दया 


धर जिग्धास्च दस दसि धावे, 
सरग जरिसणां शुरु लख सुर ावे ॥२०॥ 
चोर शरू चिच्छु चटकावे, 
ग्यान राब, विरला गरटकवि। 
भेक दद्ध कारण भटकावे, 
लुचा वागलुर ऽयू' लटकावे ॥२१॥ 
पंख सम सल्नन कोह “ पावे, 
हेत प्रीत सोहे पवन हलावे । 
छिपा शलाष नीरं छिडकावे, 
पितुं वट छाया कोहेक पावे ॥२२॥ 
सन्त संगत सुर षाग सुकायो 
 भिले कटं बियो सुरभायो। 
ठ्डो जलल नरहिढरे ठराथो 
भले षान सुर्यो मन मायो ॥२२॥ 
भाहे मड अविथा अंधी, 
च्यार बणं चडगी चख वांधी । 
विरचाः घला तूटगी बांध, 
सदाचार री सधे न सांधी\ ॥२४॥ 


१--रडी २-एक पी जो उल्टा लटकता है । ३.-बरगद्‌ 
दृत । ४-जला हृश्ना । ५--पृत्त । ६--जोदी हई । 





उभर-कान्य 1 





कविजन चन्द्‌, कंवल कमलापा, 

गीत कुकवि जणुस्पाल्लांर गाया। 
मूरख नगताः सोर मचाया, 

काली रातत जरख. कुरलाया* ॥२५॥ 
रो अवर नालो; शाथो, 

दीन जनां दोरो* द्रसाो । 
पाणी ज्ञान कोद नहिं पायो, 

करूके लोक हवो अति कायो ॥२६॥ 
खर अन्तर मे करुणां आई. 

सारे देस करण सुख दाइ । 
मिन्द्र तीथं पोवांः मंडार 

| खर पाषे खारो जल खाई ॥२५॥ 

च्थार सभ्प्रदा जिए हित चाली, 
| ` प्रगट हु यू" ंमी पाली । 
महिला नीर मरण नें र्हाल्ती, 

खारो जल्‌ ऊंडो तल्‌ खाली ॥२८॥ 





१- टोला । २--सियार, गीदड़ । इ--भक्त । ४--गद्ा के 
कद का एक जगन्ती जानवर । . ५- चिल्लाना । ६ -उप्ण कलि, 
गमौ के दिनि | ७-कटटिन । ८--तंग होना । ६ -प्याड । 


१६. दयानन्द री दया ' 


ल्लमभ, कूप खिणायोर बेड़ोः२ 
भरथो नीर भिरावो भेडो । 


नीब तलो निकास्यो नेडो,\ । 
जिण रो आाव^ नांव रेजेड़ो° ॥२६॥ 


१--इनका जन्म वि० सं० १५३५ बैसाख बदि ११ सोम- 
वार ( ता० ३०-२३-१७ ६० ) को वचंपारन-सारन के पास 
चौरा गोव मे ह्या, जब इनके पिता तैलंग जाह्मण (लच्मणभद्र) 
दक्तिण से काशी्मेजा बसेथे। ये श्रीष्ण को विष्णु का 
श्वतार मानते थे । इस मत ॐ अनुयायी अधिकांश भाटिया दै । 
जैसलमेर म यादव वंशी शजा भाटी सं० ६८० वि० के भास 
पास हृश्रा है । उसके वराधर यादव के बज्ञाव “भादी राजपूत ' 
कलाय । शायद्‌ इन्दी माटी राजपूतों मे से सुखलमानी काल मे 
दिया वैश्य बते हे । बह्म खामी के दो पुत्र थे, गोपीनाथ रौर 
चिटरलनाथ । गोपीनाथ का वंश नदी चला । गोखामी विद्रूलनाय के 
७ पुत्र--गिरधर, गोविद, बाल्ृष्ण, गोक्लनाथ, रघुनाथः 
यदुनाथ ओर घनश्याम ये । जिन से ७ गादिये हृद ओर इनके 
वंशधर गो्कलिये गुसोई है । वल्ञमाचाये का देदोन्त काशी, में 
सं० १५८७ द्यावाद्‌ वदि २ रविधार ( ठी० १२-६-१५३० ईै० ) 
को इरा था । २-सुदाया ! ३--दो षदे, दुहरा । ४--ये शीं 
शताब्दी के श्चतिम भाग मे हये है । वैष्णवों की चौथी सम्प्र 


दाय के यह जन्मदाता ये । इनके केशव भौर हरिव्यांस नामक 
दो शिष्य थे । ५-- नजदीक । £--पानी । ७--जैसा । 
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माधय, साधन श्ररठ मडायो, 
खारो सुख ले धशो चखिडायोर । 
छाकः पियो जिण पेट दुडायो. 
। भारी पाणी जन्म भंडाथो ॥३०॥ 
शकर सागर हुयगो सुरड़ा.» 
करणं पिले नहि पाणी करडा । 
चमः माय ठरे नहि इबुरड़ा° 
५ जिए री पाल्‌ पड़ दस दुरड़ा ॥३१॥ 
-द्स्नामीः वस दवै दिस दो, 

१-- वेदों के माष्यकर्तां सायणावा्यं के वड़े भाई जो दिख 
में पम्पा नगरी मं जन्मे थे । ये विजयनगर के राजा वुक्षराय फे 
अलुुर व युख्य मंत्री थे । सं० १३६० वि० में इन्दंनि संन्यास 
लिया । ६० वषं की श्रायु मेये खगं को सिधारे । इन्दति 
पारारार संहिता का भाष्य लिखा भौर वैष्णवों की दूसरी 
सम्प्रदाय चलाई थी। २- चलायो । ३-- खुश होकर ४- 
वेशम । ५- इत्ते । ६-तालाव का वीचला भाग । 
` ७-चुल्ल । ८-खड्डे । ६--ये संन्यास्तियो का एक भेद्‌ 
है| इस पिक मे मी १० भद्‌ रहै । जो जिस भेद का होता 
है बह श्रपने नाम के अन्त में उख भेद का सूचक तीथं, चाश्रमः, 
चन, श्रारन्य, गिरी, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती, अर पुरी 
शब्द जोड़ लेता है । इस १० भेदं के संन्यासी शसो, स्वामी, 
महापुरुष श्रौर श्रतीत भी कहलाते दै । यह सव शिवजी को 
मानते है । धरवारी श्रौर ४ दोनों ई 0 (1 
दी पुरानी लीक पीटने को गृहस्थ भी श्र इते हं । 
श्रीर सिखासूत्र भी नदीं रखते । 


७? दयानन्द इया 


थल खोसे, धापे नहि थोडे ¦ 
भोसेः परजा वेगेः मोड, 
ग्यान ध्यान सव धस्थो गपोडे॥३२॥ 
रामांलुजः रिद्‌ शुपत रखे, 
सिड़यो° नीर वासर सरसावेन । 
मांह सवाल, जाल नहिं मावे, 
वैसे बिन छरो," नहिं पावे ॥३२॥ 
महावीर ११ गोतम १२ सुल मोडी; 
चीतीणों खिणियो भिण चौडी । 


१--दछ्ीनना । २-फंफेडे । ३- जल्दी 1 ४-देर से) 
४५--इनकरा जन्म मद्रास ( दक्तिण ) से २६ मील की दूरी 
पर गोव परम्बधुरम ( जिला चंगक्लपट ) म सं० १०७४ वि 
मे इञा । इनके पूज पते चत्रिय थे बाद मे ब्राह्मण होगये । 
ईन्दोने भक्ति मागे नौर वैष्णव पन्थ का श्रचार किया । पद्म 
पुराण मे जिन चार प्रसिद्ध सम्परदायो का नाम लिखा है; उस 
मे पती सम्प्रदाय ( रामानुज ) के यदी जन्मदाता थे । इनका 
देहन्त स० ११६४ वि० मे ह्या है । ६-जलाशय । ७- सदा 
इया । ८--फेत्ञाव । ६--काई, जल-मैल, नील । १०- वृँ । 
११-जैनियो के अन्तिम ( २४ ) तीर्थकर ( महापुरुष ) थे । 
जेन र्थो मे इनको सात धनुप॒ लम्बे तिला दै । इनश्ा जन्म 
ईसा मसीह के छः सौ वधं पूर्व (13 ¢.) माना जावा ह । 
1 की घ्नाय मं इनकी मृत्यु हृदं । १२--भगवान्‌ महावीर 


१.4 


तीथकर कः शिष्य । १३-जिस इर्ये मं एक साथ 
चार जोदियों से पानी खीचाजा सक्ता | 
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सैनी खाड चिड़ी पट जोडी, 

मोत हषे सो जाथ मकोड़ी) ॥२४॥ 
बापीः पाव कबीर बणे, 

चोखी इटं पकी चणाहे । 
मूरख मिल ना रली भणाहे,२ 

घुस खर ॒गिंडक पियो घणा ॥२५॥ 
पालर ठंडो जंभ पायो, 

स्वाद अनोखो धरणो सरायो । 
दथा करी निज ताल दिखायो, 


गया पाडिया जल भिदलाथो { ॥३६॥ 


१---मकफडी, कौट बिशेष । २-बाबड़ी । ३-कमी । 
--वषां का पानी । ५--इनक्रा जना सं० १५०८ भदो 
वदी म शुक्रवार ( तारीख २०-०-१४५१ ० ) को बीकानेर 
राज्य के गोष पीपासर मे परमार राजपूत कुल मं हृ्रा था। 
इनमे पिता कानाम लोटूथा । सं० १४४२मे पशु चरानां 
छोड यह जनता को उपदेश ठेते लगे; श्रौर जाट, माली, 
गूजर आदि कृषक जातियो को अपने २६ उपदेश प्रहण 
करा उनकी खतत्र नई जाति “विसनोईहै नाम से प्रसिद्ध 
कर दी ) विसनोई मादक वस्तुश्रो ( तमाल भादि) को 
दूना महा पाप सममे है, भौर इनमे से यदि कोद स्त्र 
पुरुप यस्मान श्चादि हो जाता है तो उसे जांभाजी का 
पयालला ( चरणाृत } पिला कर यज्ञ से शुद्ध कर लेते है शौर 
फिर उसफे साथ को परहेज नदी रखते । जांमाजी का खर 
वासर मगसिर बदी ८ सं० १५८३ रविवार । ता० २८-१०- 
{५२६ ० ) को ह्या । &-गन्दा क्या । 





७३ दयानन्द र दया 


दीन लोक ठह्र्था कदु देरी, 

धर हित घणी आनंद रीधेरी) 
फिरगो रतनागर, चह फेरी; 

विचरी वासा भीठी बेरी ॥३७॥ 
नानग सरवर भरथो नीको, 

शुके लोग पीवण दे सीको। 
ठगबाज्ी गदी रो डीक्रो, 

फर सिकाः कर दीनों फोको ॥२८॥ 
हरीदासर रो नासज दो, 

द्रो सारांस्‌ दृणों। 


१-( रत्ाकर ) समुद्र॒ । २-सिक्खं जोग । ३-ये 
जयपुर राज्य के गावि नराणे के पिजारे थे । इनका जन्म सं० 
१६०१ बि० फाराण सदि ० ( गवार १६-२-१५४५ ३० ) को 
शरोर दान्त सं° १६६० च्यष्ठ सुदि ८ रविवार ( वा० ८ मई 
१६०२ ई० ) को हृद्या थां] ये ूर्वि पूजा, मन्दिर श्रौर 
मसजिद का विरोध करते थे! इनके पंथ के साधु दादुपंथी 
कदलाते है, जो घरवारी श्नौर नहग दोनों है । न्हंग दादू- 
पंथियों की पदले जयपुर राज्य मे बड़ी सेना थी जो कई युद्धो 
मे ्रच्छी लदी थी । ( देखो पारसी कितवे “द्विस्ताुल् 


मजाहिब" चौर “मारवाड़ मदु^मशुमारी रिपो” सन्‌ १८६९ ई० 
पू० २६० ) 
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सन्तदवासः रो यगो सनो. 

तो पाणी पायो अनोः ॥२8॥ 
रामचरण पोऽ ऊपर रहियो 

सीत घाम अपणं सिर सियो । 
कठ सु पाणी पाणी कहियो, - 

विततां मांग पिलायर\ वदिथो ॥४०॥ 
आद रासद पीवण अटश्ती, 

दूमां नाभेः धाली भरकी। 


१-ये रामसमेदी साधु चोरा नारायणदास के शिष्य थे। 
इनफी गादी मेश्राड राज्यके गांव दातडामे है । इनका खगवास 
सं०१८०६ वि० मेँ ह्या । २--गमे । ३ - इनका जन्म जयपुरमे 
वीजावर्भी वेश्य ऊत मे सं° १७७६ भाशों सुदि १४ सोमवार 
(ता०१७-८-१७१६ ३०) को हुश्रा । सं० श्णन्ठ विणे ये 
साधु संतदास के शिष्य कृपाराम के चेले होकर शापुर 
( मेवाड़) मेँ जा बैड । सं० १८५५ वैशाख में यदं रामशस्ण 
हए । इसके भेष के साधु “शादयुरे के रामस्नेदी” कलाते है । 
४-प्याडः  ५--धूप । ६--पिलाक्ृर । ७--ये जाति के डोम 
( इम-्ोली ) थे चीर सं० १५४० में जन्मे थे । ये पते अन्धे 
हा गये थे । रतः जयपुर की गलता गादी के महन्तं श्रग्रदास 
ते इन्दे किसी गावे या जंगत्त से ६-७ वषं की चायु मे जयपुर 
मेले श्रये! इलाज होने पर इनके नेत्र ठीक दोगये } ये भक्त 
श्नौर कति थे इनका लिखा भ्रन्थ “भक्तमालः है जिसमे भक्तो 
की विचित्र कथा दै! 


७५ दयानन्द री दथ 


मीरा, फोड़ गहे जल मटकी, 
पापी ॐ बोबदे परटकी ॥४१॥ 


१--यद देवी सेडता के स्वतन्त्र नरेश राव दृदाजी रठड 
की पौत्री श्नौर रतनसिह की इकलौती पुत्री थी) ये सं° 
१४६८ विणे छुढकी गोव मे जन्मी थी श्रौर सं० १५१६ 
मे मेवाड फ प्रतापी महाराणा सगा के अ्येषठ पुत्र भोज- 
राज्ञ को च्याही गै थी } परन्तु सं° १५१८ व १४५२३ 
के बीच किसी समय विधवा होग्डे । बिद्धानो ने 
इसकी मृत्यु सं० १६०३ वि० मे होना सानां है परन्तु सं० 
१६०३ के बाद भी इसके जीवित रषटने का पता लगता है । 
इस मक्तशिरोमणि देवी के बनाये हए इश्वर भक्ति फे सैकडो 
भजन भारतवषे भर मे प्रसिद्ध ई ¦ मीरबाई के गुर सुपरसिद्ध 
महात्मा रेदासजी थे जैसा कि मीरोँ के मजर्नो से मी स्पष्ट है । 
“गुर भिलियां रेदास जी, दीन्दी ज्ञान की गुटकी श्चौर कहा दै 
“मीरा ने गोविन्द्‌ भिल्या जी, रुह मिलिया रेदास”। तपस्वी 
रेदास जी महारा जाति क चमार थे ! मीरा के वि्ागुरु गुजेर 
गोड ब्राह्मण ज्यास गजाधर, कांटिया तिवारी मोन का धा 
इसके वंशजो क पास १ दजार भीधा पीवल जमीन, ५०००) 
वार्षिक चाय की मेवाड़ फे कस्थापुर नौर मांडल मे मय दानपत्न 
के है ! गजाधर के वंशधरो के करीव ४० घर, ठिकाणा रूपाहेती 
्ओौर बदनोर मे भी है। साधु सन्तं की एक पुरानी साखी है - 


हवो धते सु दादू बधता, दाद्‌ सु' करमां इुरस । 
करमां सिरे कबीर नामदे, सारसु मरं सरस ॥ 


ऊमर-क्ान्य ७§ 


इण पर पड़गी रात अर्जाणी, 

पीवण॒ ने घट में नहीं पांशी । 
तिरिथा पुरुषां खाचा ताण, 

प्धासां मरता विलखा प्राणी ॥४२॥ 
हिया भार उठे घण हका, 

च्यार-वणे अपणों मग चूका । 
खास तिसां मरतां कठ सुका, 

ठेढ, धरे खेद़ापे दका ॥४३॥ 


भवणः क्वण रो हे रे माह, 
जीव तिसा मरतां रो जाई । 


इसमे अलंकार कमं हे चनौर वर्णनीय मीराबाई है । उसकी 
मक्ति की महिमा कवि ने इस प्रकार की है कि “धना हरिभक्त 
जाति काजाट थासो उसने तो भक्तिरूप कपास बोया। दाद्‌ 
जाति का पिंजारा ( धुनिया ) था सो उसने भक्तरूप कपास साफ 
किया । कर्मा जाटनी थी सो उसने कात कर सूत निकाला । 
कबीर जुलाद्य था उसमे बुना 1 नामदेव छीपा था ऽसने रंगा । 
फेसे भक्त रूप चीर को भीरा ने श्रोढा । इसलिए बह सबसे श्रेष्ठ 
हे)" श्रधिकं हाल के लिए देखो ० जगदीशसिह गहलात 
लिखित भक्त मीराबाई का. सचित्र बड़ा जीवन चरित्र जो छप 
रहा ¦ १ चमार जाति का मेधवा “नामक एक भेद जो 
भावी, शौर बलाई भी कहलाते ह । गुजरात में इन्दे ठेढ कहते 
है । ये कपडे भी बनाते ह । २-मवन, घर । 


७७ दयानन्द दरीरया 


पांणी तो दह देत पिलारै, 

ठाव ठेह रो हे ठं्कराई ॥४४॥ 
ठह नमि सए पादा ठलिधा, , 

चोट आता उण हिज बलिधाः । 
खालां ्रटी उठी नहि रलिया, 

छली रामले पादा इंलिया ॥४१॥ 
अगमः मोम दु म्हे चत आया, 

परां कारण ह्यं पठाधा । 
पोची जात हीण घर पाया, 

विद्धभी-बरः चु प्राण लगाया ॥४६॥ 
भजन करू सुभरू' भमगवानां, 

बंस धमं रो तजिये बाना! 
धितपर रह जगत सू कानां 

दिष्य दृष्टि कोह लख सी दांनां।॥४७॥ 
सताः समाध अगम चर सोऽ 

दस दिस राम रमेयो दोङं । 
जगत मोग ' सपनां सम जोऊ, 

हमहीं गाय सिंघ में होड ॥४-॥ 





१-- लौटे । २- पुनः फिरे । ३- कठिन, भाक्त । ४- 
विष्टु । ५- सत्य । 


उक ट 





सिमर" जग पति सासो माषा, 

तीन लोक जमर मने न त्रासा । 
वेह हमारी जग मे दसा, 

वसे जीव श्रमरापुर, वासा ॥४६॥ 
जात पांत सपने सम जणं , 

पाप पुर नहिं एक पाणु । 
वपुर तो स्यान स्मान व्खाण 

सार सनां न" जीव सेनांण ॥५०॥ 
धात मांनली लम्पे वाटं, 

नीत बिगाड़ निलजां नादा९। 
मरिलगी जोड़ी जाना^ माहा, 

ठेढ क्यो ऽय सुणियो ठंडा ॥५१॥ 
लीः अरलीए\°गली नहि लाधी,' 

बुध विन जगत वूडगी१२ वाधी १६। 
ग्रकल हिया री रह गहं भी, 

सखोपी मे खेडापे खाघी ॥५२॥ 
चाह नीर 


मिल्तगो चित चायो; 

हेर मलो हवो हित हरखायो । 
(स्वार च्य स-रुद। ४-गल। ४-मूलं । 

६-वर पत मंडली, बरात । ७--इन्या प्च वाते । ए--परुभों । 


६- रहए कले योग्य । १०-परदणन कले योग्य ११--मिली। 
१२--द्न गई । १६--सारी, इत । 


७६ दथाचन्द र दया 


पला उए भीटो जल्‌ पायो, 

लारा सृ च्रेठो, खल लायो ॥५३॥ 
दीलो मृडो मेले ठेरा 

रिकगा पाणी पीवण टेरा* | 
डला उठे कर दीधा डरा, ' 

चाटे हिलगा चारेण चेरा ॥५५॥ 
सद्‌ विद्या बिन राह न सुः 

खर अन्तर भं जीव असभ 
बीजां नें फिर फिर मग बुजे, 

दूजा धाले भारग दूजे ॥५५॥ 
सम्पट हथगो थल. जल साहे 

लम्पट हुयगा लोग ॒लुगाहे । 
कम्पत लोली डाल सुका, 

चम्पत हुयगी सव चतुराद ॥५६॥ 
इतरे लाभ बथलो आवे 

कहर कोध डडल काव 
छिति पर काम धुन्व नम छवे। 

पाच्र विवेक निजर नहिं पावे ॥१७॥ 

१-जूडन । २-वुष्ट । इ३-मूखं 1 ४-डफोल । ५- 

इफोल । ६--दूसरे। ७-हवा का गोटा 


ऊमर-फयच्य ६0 


चाह करीर, कली दप चटके, 

भवर देल वेश्या घर मरके । 
पत महूश्ा सम ` दानीं पके, 

सध्िय बश वांस भिल खरे ॥५८॥ 


बीर पुरुषे निज प्रांल भिरावे 
जिण ऊभां निज धम न जावे, 
मसि मिले नह तो मर. जावे । 


लृटो सिंघ घास नदिं खावे ॥५६॥ 
अन्त अक्षाड, दयानन्द यायो, 

छोणीर ज्ञान इुपड घण ायो। 

१-एक पधा धिगोप । २-जोधपुर नरेश महाराजा 

श्री जक्षवेत्िहजी साव ने अब खलिखित लास रक्का 
दारणा साहब उदयपुर को मेजर खामी दयानन्द को 
अपने यहां बुलाया तव चन्दे शादपुरा ( मेवाड़ ) से ले शने 
केलिए राज्यकी शरोर सेइस काव्य कं रचयिता कवित्रर 
उभरदान लालस श्नौर महाकवि चन्द्‌ वरदाई के वंशधर 
जह्मभटरं नेनूराम भेजे गये धे । संवत्‌ ६६४० की श्येष्ठ बदी < 
( ता० २६-४-१८८३ ६०) को सखामीनी जोधपुर पैव श्रौ 
इसी दिन जोधपुर तरे ब राज्य के प्रथन ंब्ो महाराज कनल 
परतपसिंड सरमीजी को सेत्रा मे उपस्थित हृ । ४५९ 
0908144 उः एप्न3 4 पत्णण्डुगप कणः 
ए, 2188, 426 410. २ -चमीन ! 


८9 दथाचन्द्‌ री. दयः 


सावए हरिकर' छख सरसायोः 
भारो अर्षत फड़ बरसायो ॥६०॥ 
बहे उपाख्यान बलावलः बालाः , 
नीर निवाणप् ताल नद्‌ नाला । 
पड़े प्रम धर घर परनाला, 
| जगतत जल मेदी भिस ज्वात्‌। ॥६१॥ 
भिर श्ासोज बेद्‌ मग थारोः , 
लम्पट बालि रावणः कल्‌ लाश. । 
र्वतो कमे जाग पड़ मारः, 
कातो मेँ मचगो कलृलाटोऽ ॥६२॥ 


` १-दरियाली । २- जोर से चलना । ३- नात । ४--तालाव 
५--ठदरा । ६ यद्‌ लंका का राजा चौरजाहाण विश्रवा का पुत्र 
था वेदपाी होते हए भी रावण का चरित्र मदानिन्दिति था । 
ईसी से यह्‌ भगवान्‌ रामचन्द्र हयाय { विमीपण के सिवाय ) 
सङ्दुम्ब भारा गया । ७--दमन करिया ! ८--पत्थर । ६-दाहा- 
कार । वातो-जोधपुर नरेश के अचुरोध से खामी दयानन्द पांच 
मास तकं ज्ञोषपुर मे हजारो की उपस्थिति मे वेदोपदेश करते'रहे। 
देश के ंदभाग्यता से यहो की भसिद्ध वेश्या नन्दीं मगतन ने 
अपने एक विशेष -कृपापात्न ( पापी पुरुष } को लालच देकर 
तङ छारा सखामीजी ऊ बाह्मण रसोदेए किया या कल्त्ाजी 
जगन्नाथ क वहकाय्ा ्नौरःवूध मे विप घोलकर आरिविन बदी' 
९३ शनिवार { २६ सितम्बर ) की,रात को खामीजी को पिल. 
६ 











ऊमर-कान्य ८९ 
दयानन्द-दशेन 


' लावनीं 
किंत गयो कलानिधि, दिय छुमदनि९ हितकारी । देर 
आय्येन को स्वामी दयानन्द उपकारी । 
गो ब्राह्मणः कीं गरहा गरहित गोरवामी, 


दिया । इससे यह निर्भीक ऋपि कार्तिक बदी ३० (वा? १० 
अक्टूबर ) की रात को अजमेर नगर मे “श्रो शब्द्‌ के 
साथ यह्‌ कहते हए कि “इश्वर तेरी इच्छा पृं हो” परमेश्वर 
की गोद्‌ मे जा बेड । इस धटना से भारतवर्षं भर में हाहाकार 
मचे राया ! ( देखो जोधपुर के वयोदृद्ध रावराजा तेजसि रार 
लिखित “ऋषि दयानन्द को विप ष्टी दिया गया" नामक लेख 
(आयं मात्तर्द्‌' साप्तादिक अजमेर भाग २ शक ५ तारीख ३१ 
माच १६२५ ३० प्रष्ठ ५ )। 

१- चन्द्रमा । २-चोद को देख कर खिलने बालता कमल ! 
३-शिला लेखों आदि से ज्ञात दोता है फि्‌ विक्रम्‌ संवत्‌ की 
वारहवी शताब्दी के चास-पास तक ब्राह्मणोमे न तो जातिया 
थी श्नौर न पंच गौड़ शौर पंच द्रविड़ के दो मुख्य मेद्‌ थे । सव 
राह्मण “ब्राह्मण कहलाते थे ! सं° १२०० के वाद्‌ संम्भवत्‌ 
मांसादार चनौर अनाहार ॐ कारण यह भद्‌ हा शरीर पी 
नगर, देशो आदि के माम से त्राह्मणो की भिन्न-भिन्न जातियों 

` | जैसे नागर ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, श्रीमाली व्राह्मण, 
पुष्करण ब्राह्मण, जांगिड ब्राह्मण, मेथिल बाह्मण, दादिमा 
ब्राह्मण इत्यादि 1 ( देखो वयोवध महामहोपाध्याय रायवदादुर 
पु० गोरीशंकर हीराचन्द ्ोग््ा, अजमेर कत “मध्यकालीन भारः 
तीय संकृति" शष ४३-४४ श्रौर पूते के रावबहादुर सी° बी 
कैद कृत “हिस्दी आफ मिदिएवल इंडिया" जिर्द्‌ ३ ०२७५-८१) 


८ द्थानन्द-दर्न 


करुणानिधानं करुणामय नित निसकामी, | 
इस आय्यावन्तं॑ को रक्तक अन्तयोमी, 
निज आज्ञापालन भेज दियो चनः नाभी ॥ 
दोहा 
उद्र जाह्यणी अवतरश्यो, पदं सन्धासी पाय । 
चतुर नरो वित मं चद्यो, दयानन्द शुरु दायय॥ 
आनन्द-कन्द" जगवन्द्‌ चन्द्‌ उजियारी ॥भायेन०॥ १ 
शुजरात्त देश में जन्म लियो शुणभ्राही, 
अवधीचः वंश विच अंशुमान\ उमगाही° । 
आटर्वे वषे उपनयन भयो अवगाहीर , 
चुप भालकाल मँ बिद्या चित से चाही ॥ 





१- त्यागी । २--वहुत ¡ ३-पसन्द 1 ४-- जड, भूल 1 
‰--शजराव के सोलंकी राजा मूलराज (सं० ६६५-१०५२ वि) 
ने सिद्धपुर मे “रद्रमहालयः नामक बड़ा शिव मन्दिर बनवाया 
श्नीर उसकी प्रतिष्ठा के वक्त कुरेत्र, कन्नौज शादि उत्तरी देशों 
के ह्मणो को घुला कर उनको वही रक्खा । वे उत्तर (उदीवी) 
से श्नाने के कारण “ौदीच्यः कलाय । गुजरात मे वसने के 
बाद इनकी गणना पंचद्रविढों मे हो गईं परन्तु वास्तव मेये 
उत्तर के गोड ही ई । मारवाड मे जो गोरवाल आह्णए जाति है 
वह्‌ श्रौदिच्य ही है। गोलन गांव में बसने से वे “गोरा 
र । ६--सूय्ये ! ७ र्षित होना । ८--बीतने 





दोहा . 


धन्य भात-पितु धन्यधर, नाम न्य निरधार । 
शरणाया, साधारः सुत, आतम को्राधार॥ 
जस द्वायो जायो अयो भख अगारी ।अाय्येन०॥२। 


शिवरान्री म शिव द्रशण गयो सुकरो, 
श्रवलोके भासु" शिव जब श्रो उजेरो । 


१-शरणागतो को \ २-सहार देने वाला । २- 
श्रगि | ४-चृहा । खामी दयानन्द का जन्म-नाम भूलशंकृर 
था ¦ सं० १८६४ की शिवरात्री ( ता० ८-२-१८३८ ई 
शुरुवार ) को शपते पिता के साथ शिवःपूजन मे क्तगे हुए मूल- 
शंकर ने एक चह को शिव भूरिं से चावल खाते श्रौर उपर 
दौड़ते हुए देखकर विचारा छि “जो शिव अपने उपर से एक 
तुच्छ मूसे ( चृहं ) को नदी हटा सका, वह संसार शा कत्याण 
कारक खामी नहीं हो सकता ॥" इस बिचार ने न केवल भूतः 
शंकर को दयानन्द बनाया बल्कि मारतवयप के धार्मिक, सामा- 
निक शौर पोलिदिक़ल--राजमैतिक इतिदास मे पिवि्तन कर 
दिया | सं० १६१७ की कार्तिक सुदरी २ बुधवार ( चा० १४-१{- 
१८६० ६० ) से मुय मे प्हञाचछु विद्ठान्‌ खामी विरलानन्द 
सरखती ( पंजाब के सारखत बराह्मण ) मे वेद्‌ विद्या पकर 
गर $ रान से दयानन्द ने वैसाख सं° १६२० बि० ( ल 
१८६९१ ०) से वेद्‌ प्रचार नौर षदे वदे बिदरानो से शाला 
करना ह किया । रौर वेदो को-जिनका नाम भी शायद विर 
हो विद्वान्‌ जानते ये--उनको अम॑नी से भेगवाकर सत्य वत्ानिक 


८५ द्यानन्द-दशन 


यह ज्ँधाधुन्ध ॒परिपादी महा अधेरो, 
धर त्थाग नोसर्यो घनानन्द्‌, को घेरो ॥ 


दोहा 


नेटि ्रह्मचारी निपुणः भयो सन्यासी भूर । 
इकदम भ्रायोचन्ते को दुख कोनो ` सव ट्र ॥ 
अति उत्तम चायु अपनी आय उधारी ॥सआधेन ०।२॥ 


उद्धारक आर्यावत्तं बोर अगवानी, 
गुरु निरजानन्द सभीप गयो ब्रह्य ज्ञानी , 
प्रु पाणिनीय व्याकरण प्रमाण परमानी, 
पट महायाष्य अभ्यास पिदान पिछानो ॥ 


त्नौर चाध्यासिक भाष्य करके सायण, भदीधर आदि के 
श्रस॑भव ्श्ुद्ध अश्लील अर्थो से लोगो को वचाया । जिखस 
वेदो का महर फिर से चमक उठा श्नौर इसे ईश्वरीय ज्ञान श्चौर 
सवै संसार के धर्मो का आदि श्रोत ( 000#917-124 भ्वेदो- 
ऽखिलो घमं मूलम्‌" ) दोन का लोगो को निश्चय हो गया । 

इसीसे स्वामीजी इत ऋगेदादि माध्य मूमिक्रा भरं , कलकत्ता. 
प्रयाग दि के विश्वविद्यालयो ( यूनिवसिंटिज ) मे एम. ए 

बी. ए, कोस तक मे पदाया जावा है। १-अत्यन्त आनन्द । 

खण्ड । ३--शअखणड । ४- सुधारी । ४- खामी दयानन्द 

के गुर जो पर्ञाचह (अन्धे) थे । 


उमर~कव्य ८६ 


दोरा 

पद्‌ पदाथं सम्बन्ध पुनि, प्रत्यय आगत लोप । 
आरस' पोरसः शम अशम, श्रन्थ इदेथ घर गोपः ॥ 
वेदन की बेदन° भेदन भली विचारो ॥ ्ाथ्येन० ॥४ 
वेदोपवेद्‌ ब्राह्मण बिधि युक्त ॒बिभ्यासेः 
आगम सु निगम व्याख्यान विधान अभ्यासे । 
पडत हय सत्यासत्य परमान पकासे, 
निज बल तैं नित्यानित्य निदानः निकास ॥ 

सगो दोहा 
ग हि खर सहित, अन्तर शुद्ध उचार। 
ओतः स्मातेर सुधार किये, यौदन्तं उधार ॥ 
वेदों," को व्याख्या बिमल करी बलिहारो ॥ आयेन ०।१ 
गोतम सो गरवो+' न्याय साभ निरधारश्यो 
वेदाम्तं शाञ्ञ बिव बेदन्थास सम सारयो। 

- ऋषि रचित । र--सरुष्य रचिते । ३- गप्र । ४- 
पीड़ा] ५--प्रकटे। ६--उातये, सिद्धान्त । ७-पूरा, यथाथ । 
प-वेदधर्मा। ६--स्मति अनुसार चलने वाले । १०-- वेद्‌ चार 
है ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेद ॒श्मौर अथर्ववेदं । वेद्‌ शब्द्‌ का 
प्रथं है “ज्ञान” या जानना । वेदों को हिन्दू (आये) जाति सबसे 
प्राचीन रथ ष्टी नहीं मानत्री बभिकं इनको अनादि काल से 
मानती है । यूरोपीय विद्वानों की धारणा दै कि वेद दसामसीद्‌ 


डे जन्भ से श्राठ हजार षषे पते रे गये थे चौर संसार 
भर मे ऋग्वेद ते प्राचीन को न्थ नदी है । ११- गहर । 








८७ दयानन्द दशन 


वेरेषिक मे कण! सुक सो वल विस्तारय. 
पातंजलि पाठ पततजि जे. प्रचारन्यों ॥ 


हा 

सांख्य शाख मे कपिलः सम,खिक्रम समराय | 
भीभासा भे जैमिनी," करभकाडर करवाय ॥ 
दरटशाद्ञन शिक्त, रिक्वासहिन सुधारी ॥ ° ॥९॥ 
सत वक्ता श्रद्धाशील समीकः शुरो° › 
रुषारथ पूरण ` प्रेम प्रतिज्ञा परो | 
दुराग्रह दृषणए सो दृद दरो, 


छ्न्मगर उतंगः० उमग न अग अधरो ॥ 


दोहा 
जग जीतन की जीव भं जगी अग्डिन जोति! 
दयानंद दिगविजय किय, अपने बल उद्योति ॥ 
संमीर भिरा शुणएहीण गाह ग्रथभर गारी ।भा ०।।७} 


नयन 3, 


नरन रायो के . पदाथं विज्ञान ( वैरोपिक दशन )}. के 
ए 1 २-न्दनि षि पाणिनी ( ६०० ई° पते } 
के सूतो पर माघ्य बनाया है । सिद्धानां ने ऋषि पत्तजली को 
समयं ईसामसीह के १८० वपे पूवे माना है । 2-इनका बेनाया 
सांख्य शास पददशंन की भरणी मे माना जाता दै । इसमे भृति 
शौर पुरुप का निरूपण है । -- इनके बनाये दशन शाक्ञ का 
नाम पूर्व भौरमासा है जिसे “जैमिनि 'दृशेन" मी, कहते दै । यहं 
कृष्ण द्वौपायन ( वेदव्यास › कँ शिष्य थं । इनके पुत्र सुमन्तु 
शरीर सुसान ने वेद्‌ की संहिताये रची दै । ५--सं तार, 
कियाय । ६--्रालोचक्त, जाच के साथ बहू दशने बालां | 
ऽ--वीर । =-ोटी, रूदी । ६ -चदूटं । १०- ची 
११- वाणी । १२--घमंड । । 


ऊमर-कान्य, . ट्त 


पल भर पुराण सामे डर्णेः नहि पा 
जनन की जडता जड ते गरज गमाई । 
बायबिलः कर बरकार बटका बिसर बभाई९ 


१- ठहरना  २-- गजना करके ! ३- यह्‌ इसाश्यां का 
धमे पुस्तक है} वाइषिल के मायने पुस्तक के है । इसके ढो 
हिस्से है-एक नया श्रौर दसरा पुराना 1 इल १२ पुस्तके है 
जिन हरेक को “ईइनजील"" कहते है श्नौर ङुल पुस्तक क 
वाहविल । इस पुस्तकं मं हजरत इसा मसीह { जीसस्‌ 
कास्ट ) के उपदेशो कां संयह है जिनको शसा के देहान्त ` 
के वाद्‌ उनके चेलो ने संग्रह क्रिया । इसा ससीहं के १२ 
मच्छरे चेले थे ! ईसा का जन्म अष से करोव दो हजार वषे 
पूवं पारस देश मे जोरडिया शहर के पास वैथलम भाम मे इश्ना। 
इसकी माता मरिथम मारी थी जिसकी सगाई यूसफ नाम 
द्द्‌ ( खाती-घुतार ) से हदं थी । कवारी ( अविवाहित ) 
गं से ही सामसीह वेदा हट । जैरूससम के यहूदी राजा ने 
इसा फे उपदेशां का विरोध कर उसे सूली परे चदा दिया । इसा 
मत का कोई नया सिद्धान्त सही है ! ये मत बोद्ध धमं गौर यहूदी 
मत्र के आधार पर वना हे । इसामसंीह की शिका-दीत्ता भारत- 
वर्षं च तिच्चत मे बौद्धो के मठो से हृं थी । दसी ईसामसीह के 
जन्म ( वरि सं० ४७ फागुण वदि २ शनौ ) से ईंसवो सन्‌ 
( ता० १ जनवरी सन्‌ १ ई० ) प्रारम्भ साना जाताहै जो रोम 
( इटली ) के एक विद्रान्‌ पाद्री ने चलाया था । इस सत सं कदं 
फक ह जिन मे रोमन कैयलिकं ( मूर्तिपूजक ) श्रौर परोटेस्टेन्ट 
( मूतिं बिरोधी ) मुख्य दै। ४-दटुकड़ा ! ५-देस करकं, 
€ --फेकदरी 1 


* 9» ॐ" 


3 दयानन्द-दर्शम 


रवर, कुरान? की बान र छार उड़ाह ॥ 





१- उटपटांग । २-युसलमानो का मुख्य धमंम्न्थः 
"कुरान › जिसका अथं है - पड़ना, एकत्र करना । ये पुस्तकः 
मुसलमान लोगं खुदा से फरिश्ते जन्रील के जरिये मुहम्मद्‌ साहब 
पर मक्के श्मौर मीने मे उत्तरी हुईं मानते है । हजरत मुहम्मद्‌, 
पदे लिखे बिलकुल नदी ये परन्तु देशाटन व सत्संग से अनुभवी 
होगये थे ! इनका जन्म॒वचि० सं० ६२७ ( ई० स० ५७०} मं 
मक्के के पुज्ञारियो के घराने मे हृ } उस समय मक्ता मे मूति- 
पूजा का बडा जोर था । मुहम्मद ने इश्वर के एक होने तथा 
केवत उसी फी उपासना करने का प्रचार श्चौर भूतिं का खंडन 
करिया । अरव लोगो ने उनका कट्टर विशेधं किया, परन्तु जे 
अपनं मागे पर्‌ च्रटल रहं । विरोधियो ने उन्हे इतना सताया कि 
सं० ६७६ म वे तुरन्त मक्षा छोड़कर मदीने चले गये 1 इसी 
समय ( यानी वि० सं० ६७६ सावण सुदि २ बुध ता० १५-७- 
६२२ ई० ) से मुसखलमामी संचत्‌ (हिजरी सन १ ता? १ मोदरेम) 
का आरम्भ होता है । करान मे पेगस्बर युस्मद्‌ सादर की 
जीवनी है नौर इसके सिद्धान्त व कथा्ठै पारसी, यहूदी श्रौर 
ईसाई मत से मिलती.जुलती है । ये पुस्तक युहम्मद के जीवन 
काल म नही बनी । मुहम्मद के गुह से यनी सुनाई श्रायतो 
( वाक्यो ) को उनके समकालीन लोगो ने बाद्‌ मे लिख डाली । 
सृहम्मद्‌ नं भपने प्रचार के ल्ििए १२ मनुष्यां की एक टोली बनाई। 
स> ६६. ( ई० स० ६३२ ) मे ६३ वषे की श्मायु मे सुहम्मद्‌ 
साव का दन्त दौ गया । खलीफा शअवृूब्रकर ( सं० ६८६ 
६६१ वि० ) ने कुरान के जुढे जुदे श्िस्सो को एक करतार के रूप 
म लाने की योजना की अव के मरने पर जब कुरान मे गड़बडु 


उमर-कान्यं ६9 


बरोह 
दकि वेद्‌ अनादि दै, अधुनीकः है अन्यः । 
धरर घुरण्धर ध्रीरधर धन्य धन्तुं धन्य ॥ 
धसुधा\ विच वकः वक्रो यान्‌ विधारी, ॥अ्र०॥२ 
दंड श्वंड दब दंड अरंड पुजायो 
धरनी नल को वल वंडः प्रषंड धुजायोः । 
छल दं?! विनंडन।+ दंड विनड दुड़ाय; 
छ्ार्यन कुल-मरंडन मंड श्रफंड१२ उद्यो ॥ 





१ 1, , व 293 चकनन्त 


का सुना ते¡ खल्लीफा उस्मान न अचृत्रकर बाला प्रति म 
धक प्रति ठीक कग शरोर वाका सर प्रतिय करान की जला दी 
ग । श्रत स्रलीफा उपमान काही ठीके कराया द्रा करान 
च्रद सार मार मे बालु. टै चरर छं लोगा क सिव्‌) चाकः 
सत इसक्रा मम्पृए करान शरीफ मानते दं । इसम्‌ {४ 
भूरे ( अध्याय ), हुल श्रकृर्‌ २,९ ६५१ है। कमारे का 
सारा कयन" कटस्य कर लेते ह जो पिज” कलान्‌ 
| मसलमानी धरस्य मँ ७२ सम््रदाय ( फरक ) ह जिस्म 
भ्न श्रौर "शिया सुषय है । सुती मूमनमाना का कहना 
3 रि को$ शिया गृखलमान न श्राज तक्र हापिज हृ ६ 
ज श्रायन्दा मे दो नक्रा । १--तगे ्राजक्रत क । ^ दृसमुर । 
३- पृथवी । ४-- वांना । ४५--शानदरार । £--फलाद्‌ 1 «~ 
दिलाया 1 ?०--दाटना । 





ष्क इदवर । ८-नरद्र 
११.पाखडा 1 १२स्रमि । 


६.४ दयानन्द्-दशन 


दोहा 
वरणाश्चरम, की विचस्था-> बोधी वड़े विचार) 
कंडी तिलक उथापः क्रिय, रादि धमं ्राचार॥ 
कुपिनास्तिककां किथे,जआसिनिक कर क्रिलकारी भा.) 


१--दिन्दुश्नो के चारवण--तनाहमम्‌, नत्निय, वेश्य श्रीर्‌ श्र 
प्राचीन काल मे वणे व्यवस्था गुर्-करमानुमार हती शरी। 
आपस म खानपान मे कड रोकटोक नदी थी । ँ शुद्धता क्र 
चिचार अ्रधश्य रखा जाता था! राप्गवश के चंब्रिय राजाश्रा क, 
रन्यकाल { श्रथात्‌ इसाममीह की "ऽ बी-प्रादवीं शतन्डी ) गे 
वैदिक धर्म मे बड़ी उथलपुथल होकर श्रनेक् मत्तमतान्तर बद्‌ गम 
वे पुराने रीत-रम्मो मे गड़वड़ होति मे च्राय्ये (हिन्दु ) जाति ऊ 
दुकदेःटकडे होने लग गये । देश मेद, धन्दे श्रौर्‌ मनमेद्‌ स ४ 
परौ के स्थान भे सैकडा जातिं हो गई" श्रौर परम्पर विवाहं 
सम्बन्ध की बात तो दूर रही, खान पीते म भो वड़ा मेद हागया । 
दोते-होते भ्राज हिन्दु समाज मे २,३७२ जातिया हो गई । कः , 
जातिया तो रेसी है कि उनकी संख्या १५ खानदरान से अधिक 
नही है श्रीर उन्ही १५ धरो मे उनका विवाह शादि सम्बन्ध 
दता दै । ( देखो डाक्टर श्रोधर धी० केतफर कृत “दी दिर 
श्राफ कारट इन्‌ इरिडया" प ५-७ श्रौरं अर० सी° ठत्त छठ 
पन्सिर्पट दिषट्री भाफ इरिडया ) । २--च्यवस्था, प्रव॑ध ! 


दै- मना करना । ४- सनातन, प्राचीन । भ--करोध करके । 
६--ललकार । 


उभर्-कान्य ६२ 





अषिणासी, को हलकारो जगम आयो, 
लोकन मे शक्ति अलौकिक लारे लायो । 
शति समाचार को सार पुश्ार सुनायो, 
धर्मी सुख धार अधमीं सीस धुनायोः ॥ 


दोहा 


काशी की हसी करी, लोँवी दे ललकार । 
पिञ्जनः पाखेः तूल" तिम, डते फिरे चगारः ॥ 
0 [^ 
हा भारतव्ष-केसरी अरी° मथकारी ॥आय्ये ०।।१०.. 
य ध्वंस सपमी वक्रः प्रशंसा भारी) 
छव आगे छिपते फिरते मांसाहारी ! 
कलियुग मे दृजो प्रगट भयो कंसहारी, 
थिर ^" हंस १ वंस श्रबतस,२ कीति कियारी ॥ 


मजि नयनयो कल्य न्भ भक  ' ष श  , ^ ति ष ॥ 2) म्पे 1, 1) मि [क 


१--‡श्वर। २--हिलाना । ३-पिजारे का श्रीजार । 
५--पास । ५-रई। ~ग । ७-शत्रु । ए-साधु । 
६ बाकी ! १०--सथिर । ११ - सूयं । १२-भूषण । 


६३ दयानन्द-दशन 


दोहा 
मेद्‌-पाट+ मेवाड़-मणि, सज्जनः राण सवार । 
यावदाय्य॑र कुलकमलको,बन्यो दिवाकर” वीर॥ 
* ५ भ (4 ¢ 
हा परमहस निज हंस हस दतिहारीः आय्य ०।॥१६॥ 
सन ऽन्नीसौ चालीस छोह९ छक छायो, 
इत जेठ महीने जेठ तिमर हर आयो, 


१- मेवाड़, उदयपुर राज्य ! मद श्र्थात्‌ मेव या मेर जातत 
का अधिकार रहने से इस भूमि का नास मेदपाट ( मबा । 
पड़ा । क चिद्रान्‌ मेर (मेव, मेदं ) लोगों की गणना इण 
मे करते हँ परन्तु शाकद्वीप ज्रा्यणा ( सेवग, भोजक या मग ) 
लोगों की तरह ये श्रपना निकास इरान की तरफ़ के शाक्य 
(शकस्तार्न) से वतलाते ईह! (देखो वयो्रदध महामहोपाध्याय 
रायवहयदुर पं गौरीशंकर हीराचन्द श्रोमा त “इद्यपुर 
राञ्यकरा इतिहास" प्रष्ठ १ सं० १६०८५ वि०) 1 २- महाराणा सज्जन- 
सिह जो सं० १६१६ श्राषाद्‌ सदी ६ को जन्मे, सं० १६३१ से 
राजसिदहासन्‌ पर वेठे चौर सं० १६४१ पौष सुदी ६ को ख 
सिधारे ! ये बडे विदयालुरागी श्नौर विद्धानों के ुणएमाहक ये। 
दे-प््वीमर के आयं ( लिन्द ) । ए-सुथ्यै । ५- 
कान्ति को फीका करते वाला । ६-प्रेम । ७-अन्येरा "१ 


उमर ६४ 


मग्धराभीशः मिलि जशवंत मोद, जतायो, 
यस चार्‌ मास असन अस्पृत बरायो। 
दोहा 


सष विधि की सेवा सधीः, आद्र भयो श्रमाप् , 
माननीय शुर भानिथो, परताषी प्रताप ॥ 
नहि रही कसर हक श्ाधनेन निरघारी॥ आर्यं ०।१२॥ 
वित विपदा वारधि^ पार करनं को चाही, 
अद्चिच मे आती नाव भवर भे आहे) 
इुरभागिन को हा देव मयो दुखदाह, 
धने पोल" प्रचयो धारधूस" ले धारं ॥ 


वड़ी बढ़ी आसा वही, इई निरासा हेर। 
विखम, दासके वेव, "ते, गिरथो रसा? गिरि ्मे२।\॥ 
धर हरयो भरथो मिग्रोध^भ्गिर्यो जसधारी।्रा०।१६ । 





१--मारवाई ( जोधधुर ) ॐ महाराजा जसवंतसि्टजिन्देनि 
सं० १६४० वि० म खास पत्र मेजकर दयानन्द शर्खवती को 
अपने यष्ट बुलाकर धर्मोपदेश कराया ! २--त्रानन्द्‌ 1 १- 
वनी । ४--वेशुमार । ५- जोधपुर के प्रधान भंत्री ब पत्काली 
नरेश के्ोटे भादेकनेल महाराज प्रवापसिष्ट महार । ६-सथुद। 
७--फाटक, दरवाजा । ठ-उक्ुश्नो फी भंदली ! ६--उरटे । 


१०-- भाग्य । ११-प्थ्वी । १२--प्रहाद्‌ । १२३--मेर परैत । 
१४.बट वृक । 


६५ जत्तवेत्त जप्त जलद 


जसवंत" जस जलद 
कचिच्व 
भारवारं मौरस् या असार भव पार मधर; 
ताही निस तार विस्तार इत्ता इन्तालौं । 





१--इनका जन्म सं० १८६४ असोज सुदि ८ (ता 
७-१ˆ-१८३७ ३० ) को अहमदनगर ( महीकांटा-गुजरात ) 
मे हृ्च। चौर. सं १६२६ फाल्गुण -सुदिं ३ को भपने 
खर्गीय पिता महाराजा वर्तसि के उत्तराधिक्रारी हए तथा 
सं० १६५२ कार्तिक बदि = ( ३०.१८६५ ता० ११ अक्टूबर ) 
को सगं कििधारे। ये नरेश वदे उदार चित्त, मिलनसार 
श्रौर बुद्धिमान ये 1 इनको कसरत का षड़ा शोक था । 
नेक राजा महाराजा श्रादि ्रापसे मिलने च्नौर जोधपुर 
देखने को श्रये थे । आपका अतिथि सरार अशंसनीय 
था। इनका समाधि शान (था) संगभरमर का वेना 
हरा जोधपुर मे देखने योग्य है । जोधपुर के राठोद़ राज 
वंश व जांगीरदारों का इतिहास तैयार करमे के लिए ` श्रापने 
-स० १६४४ साघ-सुदि ७ शुक्रवार ( २०-१-श८म८.३०)) को 
राज्य का “तवारीख मकमा" स्थापित शिया । इस महकमे 
को क्रायम हण छितने ही वर्षं हुए नौर दौ अदृाई लाख रुपये खच 
चुके रै परन्तु अरब व उसके प्रयतन,रूप कोर रेतिासिक म्रन्थ 
"तदी .स्वा-गया।। महराजा. साहब को ›सन्तान.मे एक महाराज 
कमार ( सरदारविह जी ) चौर दो रावराजा थे ।1 ( देखो ५मार- 
वाड्‌ राग्यका इतिहासः दूसरी श्राति ¶० ३२६ सन्‌ १६२५ ई३०)। 
२ बादल, घटा । ३--युक्कट । 


त ६1 
ज्ञागी प्रजा सषर। खरागी अनुरागी जिन्ह 
लवर अमागी भ्रानलागी लोह तत्ता लों। 
हाहा श्री हूर एरनूर जसरव॑त जी, सी 
प्यारे इलपूर प्रज्ञाः हे वधूर पत्तालों । 
हिदुखान की जवान धमरस्यान धना तूदी 
करना निधान फटी कूक कलकत्ता लां ॥१॥ 
सुन्यो खास भयो सुक हिय में एटै हे हकः 
करक कूक थाके चूक चित में चदे नहीं! 
गति अकुला त्यों तुलो जसवंत जोर 
महिमा महीपन की मन मं महै नहीं| 
जोलों सिरदारसिह राज अभिसेक्त पत्र, 
पितु सी प्रसंसा प्रजा पालक पदै नहीं| 
कुट छह काया तोल कल्पना बह हँ केत 
रपासिधु करकः रेजे की कदे नही ॥२। 
ञ्नायां आन देतो सनमान खान पान देता 
धान देतो शन देतो जानदेतो जीसे ना, 





१-परिष्ती, सौमाग्यवती । २-गम । ३-बुदधि । 
४-दवा का वधूता । ५--पोड़ा । ६- खटकर । ७--ईञ्चत । 
८-जाने देवा । 


&७ जसर्वव ऊ्-जनद्‌- 


राजा महाराजा रावराजा? कविराजा कते, ` 
एकः न मभाजा पेसो उरते असीसे ना | 

महिमा महस ते सीस * लों सुनी दै सुख, 
मार धराधीक्षर को रहीस° शुन रीसे ना । 





१--जोथपुर के राजाश्नों मे यद चाल ठेठ से चली ्नात्ती है 
कि चाहे जिस जाति की परस््ी को पोवि मं सोमे कां गहना पिना 
कर्‌ उसे जवं वे परदे मे । उपपल्नि रूप ) रख सेते है तव वहं 
८पड्दायत्त” नाम से कहलाती है चनौर उसके सक्ती नामं के 
साथ ादरसूचक्र “रायजी" शब्द जोड दा जाता है । जिस 
पड्दायतत पर उसके पत्ति का विरोप प्यार दोवादै वह 
“पासवान” कलाती है । रानियों मे जैसे “महारानी” का उच्च 
पद्‌ होता है वैसे ही पड्दायतो मे पासवान का होता है 1 इन 
पड्दायतो व पासवानो से जो पुत्र उसपन्ञहोते है वे "भाता" कहलाते 
थे । परन्तु सं० १६१६ भादो बद्‌ १० ( ई० १८६३ ता० २२ 
सितम्बर ) से बे तीन पदी तक रात्रराजा दलति है! (देखो 
(“नागरी भचारिणी पत्रिका भाग १ अक्त २ सं० १६७०७ पृष्ठ १७४ 
युप्रसिद्ध॒इतिहासवेत्ता मुन्शी देवीपरसाद्‌ सुंसिफ, एेसिस्टेन्ट 
सुप रन्टेन्डेन्ट महकमे ववारीख जोधपुर का लेख” ओर “चीप 
एेन्ड लीडिग फेमेलिजञ इन राजपूतान, पचा संस्करण सन्‌ 
१६२१ इ० पृष्ठ ६ जोधपुर राजवश चेष्टर २ तथा पवार नारा- 
यणतिह महा्म॑त्रौ ठ रवणा-राजगूत दशन द्वितीयादृत्ति सन्‌ 
१६२६ ई० पृष्ठ २७ )।२ - हृदय से । २-राजा 1 ४- घोडे का 
नोकर सद्स। ४-माराढ । ६--मूभिपति, राजा। ७ -राजवी 1 

७ 


ऊर्मर-कीन्य ६८ 


सेर, जिय जोधो जसवंत गिर मेर? जसो 

हेर हेर हार्थो हाहा दृजो फेर दीसे ना ॥२॥ 
रेतः रिछपाल श्रौर दीनन दयाल देश्यो | 

मोट अहिपालं पन भने मन्थो नहीं । 
अपनो सु अपनो परायो सो परायो पेख्यो, 

दगा देन दिल जाको स्वपने सन्योः नहीं ! 
सिंथल मरुस्थल के निवल निभान-इारोः, 

सवल सदीव सत्व विहल° बन्थो नहीं| 
सोधा सुधाकरम् सों यक्रोधाऽअ्विरोधा१० एकः 

जोधा जसवंत जैसौ जननी जन्यो नहीं ॥५॥ 
उवाल११जेसो जलम कुटंबीद्रोह काल कैसौ; 

माल जैसोभिच्छुक"र्मदासाश्मेवः "भगत १५ 

आदर अमी,६सो अनश्ादरं जहर जैसो, 

काद्र+० कहर केसो जीव भाय जगतो, 
वैभवः? विशाल जस्त नरपल वाद्‌ । 

मिदर के अंदर पुरंदरः लां पगतोर' | 

--गिरा हा । २-मेर-पहाड़ । २- प्रजा । ४--गवं । 
५-- सुना, सटा । ६्-निवांहने वाला ।७--कायर।८- चन्द्रमा! 
६-- विना कोध । १०-चिना विरोध । ११--श्राग का पट । 
१२--र्मोगते बाला, मेगता । १३- भदा । १४- भेद, भाव । 
१५ भाग जाता 4 १६ अस्त ! १७- कायर । १८ जाना 
जातां । १६--सम्पत्ति।  २०--इन्द्र ! २१- दीखता । 


&& जस्त जनन चलद 


दनो जाको दात्र जैसौ लेनोँं लाख लाख जसौ, 
श्राह सो अदेनों+ लोम लुन जैसौ लगतौ॥५॥ 
बस-वाडः वैन-वारोर दान छौल दैनवारौ, 

त्ैनवारो लोभ लव लेस न लगारीर मौ । 
दीरध दुधारो दुख दारद्‌* दलन हारै, 

भूष जसवंत को मतेसौ उर नारे मो, 
घटना" घटारौ वरः चंडता?० घमड वारौ, 

मरि, खुजदंड १२ वारौ एक उनिहारो,३मौ 
सजन सुखारौ सोइ इुंख्न इुखारौ दद, 

सबको सहारो तखतेस कौ दृलारौ १ भौ ॥६॥ 
भूषन मं भूप ओं अनूप रूप रूपनं भें, 

सुन्दर सर्पन्‌ मे सारस* सुरेश, कौ । 
मान,°मिर जातौ मोटो हट १६ इट जातौ हेर२०, 

दान द्र जतौ दुःख देशो विदेस कौ 1 
दभ्या जाकी हीते सव भेले मप छन्न धारी 

बलिहारी वाते वंस दीपतो दिनेश कौ । 

 श-कंजूसपना । ्--रास्ता । २- चलने बाला ! ४- 
चित्कुल, जरा मी } ५--दरि ! £ वड़ा भारी । ७- चरि । 
=--रचनं वाला 1 ६--श्रषठ ¡ १०-जोरावरी । १९१वबड । 


९२ बाह, हाथ । १३--चेहरा । १४- लाला, पुत्र ! १५- 


समान । १६--इन्द्र । १७--गवं 1 १८--बड़ों क ! १६ हह । 
26 ""ठरतु 


जभर-कन्य 8०० 





खैर, कौ खजाना खूशोनैरः को समंद फुटो, 
श्यानंद्‌ को कट्‌ तुटौ नद तखतेसः -कौ ॥७॥ 


> र 1 1 हि 


' १- दयादान । २--द्या । ३- जोधपुर नरेश महागजा 
मानरसिंह को मोडासा ( इंडर राज्य ) फे राटोड़ ज्ञालमसिंह ने 
जालोर के धेर फे वक्त वंड़ी सदायता दी थी । इससे महाराजा ने 
इसकी शाखा मे होने से अहमदनगर के सदहाराज त्तस का 
गोद लेने को सृत्यु समय कदा । क्योकि महाराजा फे षिवा 
दित रानिर्यो से कोड पुत्र जीवित न था । उपपन्नियो से १० पुत्र 
` ( राबराजा ) थे, परन्तु हिन्दू धमं श्चौर राजपूताने के रीवि- 

, रिवाजो के मुतायिके वे गदी के श्रधिकारी नदीं दो सकते थे। 
इसलिये अहमदनगर ( मदहीकांडा गुजरात , से उड़ हार सह- 
चरां सदित्त चाकर महाराज तख्तसिह सं० १६०० मगसिर सुदि 

१० ( ता० १-१८-१८४३ ई० } को जोधपुर कौ गदी पर वेट । 
इनका जन्म सं० ६८५६ जेट सुदि \३ को श्रौर देहांत स० १६२६ 
माच सुदि १५ बुधवार (ता० १२-२-१८७द ई०) को हुश्मा येवे 
खाभिमानी नरेश थे । सं० १६२७ कार्तिक वदि १२३ को जव 
वाडसराय लाडं मेयो मे ्रजमेर मे राजक्कभार कालेजं खोलने को 
द्रार किया ओर बरहा महासा तस्तर्सिहजी को उदयपुर 
नरेश ॐ बाद्‌ दूसरी बैठक न देकर तीसरी बैठक देना तय इ 
तो गरे द्रबार मे शरीक न हुए रोर बडे लाट से मुलाकात विना किय 
ही लौट गये । इससे वाहसराय ने इनक्री सलामी की तोप १७ स 
१५कर दी थीं । इनका इविहास “तख विनोद” नाम से 
बहमभटर ( माट ) कविराजा वाधरसिंह ( बाघज्ो ) के बनाने पर 
इन्हनि उसे सं० १६०८ वैशाख अदि १९ को “लाखपसाव ' 


०९ जसवंत -जस जलद 


उन्नीसो श्ररातीः आयो बावनो विजातीर बटो 
काती बदर काल काती टां दिन आनको । 
धाती वार सुकर° खु दकर९ लाह घाती 
जवे थाद्‌ आती ना सुहाती है जहान को। 


चार बजे परे पतीस मिन्द ख्याती खन 
तज्यो जसवंत तन थिरा सुख थान को । 


छाती नां समाती दब जाती जोय जीवं जरो 
हिद पच्छ पाती परयो नाती° दप मांन-को ॥॥ 


("लक प्रशाद्‌ ) पुरस्कार ओर ताम्नपत्रसे दो गोँव दिये ` { देखो 
महामहोपाध्याय पं० हरमसाद शाख्जी सी० -शाई० ई° 
एम० ए० कृत ^गप्रिलिमिनरी रिपो आन दी आपरेशन इन सं 
श्राफ मेन्युरिप्टस भाप वार्हिक ऋानिकल्स प° १२ कलकत्ता 
सन्‌ १६१३ ई० )} । १--शन्च 1 २-दोगला, वणंशंकंर ! 
२-छ्ष्ण पक्त, बुरा 1 ४- शुक्छवार । ४- कड़ी । &- 
परथ्वी । ७-पोता । ८- इनका जन्म स० १८३६ माघ सुदि ११ 
( वा० १६ २-१७८द ३० ) को हु्रा - चौर जोधपुर की राज- 
"गही पर सं० १८९० मगसिर वदि ७ ( ता० ५-११-१८०३ इ 
शनिवार ) कों बेठे । इन्दे अपने जीवन मे शुरू से अन्त तक 
लगातार आपत्तियो का सामना करना पड़ा, परन्तु फिर भी ये 
विया, साहित्य, इतिहास, संगीत नौर कला-कौशल की उन्नति सें 
दत्तचित्त रहे । ये स्वयं कवि ओर गान-विद्या तथा योग के 
अनुरागी ये, जैसा किभ्रसिद्ध है- 

जोध बसाई जोधपुर, बज कनी बिजपाल 

सखनेरः काशी दिल्ली, सान करी नेपाल ॥ 


ऊभरे.कन्यि ४०९ 


न्योतो दे बुलाए नपर्पांनो दे जिमाए पात, 
।, मातो नहिं मायो पुत्र व्याह में षिफदर को। 
इतो करजान्थो हस ऊचो कर जान्यो हाथ, 
¦ .नातो* कर जान्यो नां हि निटुरःनिकद्‌* को। 





, इन्दोनि चित्रो यर संख्छृह व श्राणा को हस्त लिखित पुस्तकों 
का एक संग्रह करके जोधपुर के किले में “पुस्तक प्रकाश 
नाम से एक पुरतकालय सं० १८६१ पौष अदि १ (ता १७-१२- 
' १८०४ ३८ सोमवार ) को स्थापित क्रिया था । कष वर्षो के 
परिश्रम से 'इन्धोमे मारवाद के राजवंश की एक ख्यात सं० 
१८०८२ वि मे बनाई थी श्नौर इने महाराजा ने भाषा अन्थ 
विरजां मदाक्रविं बांकीदास अक्तिया से पदे थे । वांकीदासं 
ड़ ही निर्भीक ओर सत्यवक्ता कवि था 1 महाराजा ते इस 
क्वि को दो वारं “लाख पसाव पुरस्कार. दिये, परन्तु खरी-खरी 
सुनि पर तीन वार देश निकाला भी दिया । फिर भी महा- 
भजा इस सद्धे कवि का बड़ा मान करते श्रे । बकीदासर का 
संग्रह २८०० सौ “पेत्िदहासिक बरत” छा हस्त लिखित अन्ध 
अहे मद्व का है । सं० १८७४ मे जव कनफटे नाथो के वजाय 
गोडु्िये गुसोश्यां से युत्रराजं' छत्रसंद ने शुर्पंतर सुना ओर 
आयस मीमनाथ शआ्रादि की प्रतिष्ठा में फकं आया, तत्र कतविराजा 
बौशोदासने एक सखवैया कदा जिसका एक पद यद दै -“मानको 
नन्द गोविन्द्‌ रटे तब गंड फटे कृन्फटन की“ (देखो वीर विनोद्‌ 
मेवाड़ का बृहद्‌ इतिहास, जोधपुर भकरण >) । १--अन्वर ¦ 
२--वसखेड़ा । २- नह करना 1 ४-- "नादी", ना करना। ५-- 
दुष्टो को मारने त्राः 


१३ ऊत्तवन "वस जलद 


चैसो जस्त बली उरमधो , असाधधर व्याघीर, 
भुरम्यो भुग्वारथिद्‌, मागन" अलिद्‌ः को! 
राजलोकः ° रोतो र्यो हाहाकार होतो रदो, 
कोतो कहां गयो परपोनो जयवचंद्‌ः को ॥ 8) 
` £--उलमा । २-लाइलाज ! ३- पीड़ा । ४--स्‌ख कमल, 
ह । ५-जाच्क । ६ भौरा । ७-रानिये, किये । 
कए -क्दा तो । €--जोधपुर के महाराजा जो रीड दै, 
वे पने को महाराजा जयचन्द्र के वंशज मानते है । इसी 
लिए प्राचीन एतिहासिक खोज फे शुरू ोने तक कन्नौज का 
राजा लयचन्द्र राढौ§ साना जाता था । परन्तु जत्र जयचन्द्र 
र उसके पूर्वजो के लगमग ७० तास्बापत्न चौर शित्त.लेख 
मिल रये जिनमें कदी उसके वंश का नाम “राठौड्‌" ( राषटकूट ) 
नदीं पाया गया । जिन्तु सूयंवंशी “गाहड़वाल” ( गहरवार ) 
लिला हत्रा भिल्ला । तव से योरोपियन ब॒ भारतीय बिद्रान्‌ 
“राोड” अर “गाहङत्रालः वंशो को अलग-अलग मानने 
लगे । राठोडो की करीर १०८ शालां सूयातो ( इस्व-लिखित्त 
मारवाड़ी एतिहासिक बरहियों ) मे मिलती है परन्तु उनमें की 
भी “गाहडइवाल” शाखा का नाम निशान तकनद्ीषे । पेसेषी 
शिलालेख, तास्बरापत्र, रेतिस संस्कत काव्य, सुणोत 
तैणसी की स्यात तथा भटो कौ श्तेक पोथियो मे से एक 
मे भी कदी गाड़वा्त { गहरवार ) को राटोडों की शाखा नदी 
लिखा है । इसलिए अव रेतिद्यखिर विद्वानों का मघ है कि 
गाहडवाल शओओर राठोड एक नदी है अौर जोधपुर का रारोड 
राज्नवश कन्नौज्ञ फे गाद्ड़वाल राजा जयचन्द्र का शजं लक्षौ 
द, वल्क कन्नो प्रान्तीय बदायूं नगर के रकूटो ( लखन- 
पाल ) का वंशधर है ! संयुक्त आन्त ( यु० प ० ) मे ग्हडवाल 
चर राड च्चाप मे विवादे सम्बन्ध मो अच तक -करते है । 


४०५ जप्रवत जपन जलद 


कषँ के कनेया कामवरेव अवतार केते, 

ऊमर उचारं जीव जोथो सो जबरलू। 
जरि ना मोहाग्नि धरि अव घीरज को, 

मरि नां रोध सव करि सबरलजू ॥१०॥ 
देख्यो जसवंत सुख सुख ना दिखायो दुःख, 

चादयो जसवंत जाके चिता नांहिं चिते । 
धयोः जसवंत जोड धरा धन धाम धारे, 

सेथो जसवंत सोहे संपत अमित भें । 
असा जसवन राखी यौरके न चास्वन, 

वाप्ताः जसवंत वस्थौ वासना न वित मे। 
जाने जस्बत जे जान मं अजाने नाहि; 

माने ज्वंनने न छने रहे दिन९ म॥११॥. 
वेदक विरुद्‌० वाश्वे वेदान्ती चखाने घ्त्तिः, 

शास्त्री सो सुजम सैलीः रटला रहा कर । 
श्रौत स्मा्ते काय श्रयं हव्यकव्य१° अद्धा सोभा, 

च्पारों वणौश्चम ये चितम चहा करै। 
हाहा जसवत मर २नाथ के चिदिव, २ जातो, 

नास्तिक निजनोरे नीति आस्तिक अहा करे। 

६--धाराषना की । २--बेशुमार । ३--घर । ४-धन। 

४५--छुपे । ६- पृथ्वी । ७-यश । ८- खमाव . ¡ ६--रीति। 


९०- श्राद्ध । ११ - दृद भावना ! १२--माखाड, सरस्थल । 
१३ ~खग । 


उबर -कान्य ९.५९ 
पालकः 


जेनी जस जपे जाको पुरानी" प्रसंसाषै, 
क्रिरनीर कुरानीर कथा कीर्तन कहा करे॥१२॥ 

श्राय्यौवतं अखिल" भलाका? ऽमाम, ब्रह्माण हीने, 
तिन्धतः में चीनः में कौचीन,० सेकिनारेमे। 


[पिपिष ० व ० | 


1 

१- पुराणों क मानने वाते, पौराणिक । २--ईसाई, ` 
्रिस्टियन । \--सुसलमान । आरनवषं॒मे मुसलमान ७ 
करोड़ ८० लाख दै । राजपूतान मे १० लाख ७० इजार 
पनीर मारवाड राज्य से १ लाख ६० हजार है । दिनोढिन 
इनकी गिनती बदूनी जाती है । तमाम, सारा । 
४५--पूर्चौ प्रायदठीप यानी इन्डोचीने कै स्टरेटस सैटलमेन्ट का 
मलाका नामक टापू जो िगापुर वन्दरगाद के उत्तर पथ्थिम 
म २४० मील पर है । ६-भारतं मे छत्तर पूवं धंगाल 
प्रान्तं का एक भाग जिसका प्राचीन नाम कामशूप च्नौर श्रय 
“न्रासामः' है । ७--बंगाल प्रान्त के पूर्वं का देश, विधाता, $शर। 
८--हिमालय के उत्तर के ए देश फा नाम । इस तिञ्बत (भोटः) 
देश की उन्नति का समय ईशा की ७ वी शताब्दी है । इसी वक्त 
वरह बौदढ-घर्मं का प्रचार हुश्रा चनौर भारतीय भाषा के ३० चर 
वहो फी लिपि में क्तिये गये तथा “^ल्हासा” नगर राजधानी बना । 
६--मारत फे उत्तर पूवं का चीन देश । १० -दचिण भारवकराएक 
देशी राञ्य जो बड़ी उन्नति पर द । 





१०७ वत्त जपं जलद 


[> छि 


च्रफ्गानि, व्लोचिरथानर अवेः मे दैरानण्टी में, 
कासगारः खीवा; कद्‌ बलख- वुखारेः में । 
नाम जप्त जसधारी कों न जाने कोन, 
रूम,° भांहीं रूष, १ भांहीं राजे द्रवारे मे । 


१-भारत का पडीसी राभ्व श्रफगानिस्तान । इसकी 
राजधानी परव काव दै। = वौं शताब्दी तक इस देश में 
हिन्दू राज्य था। २-भारत के प्रथिमोत्तर का देश जो श्र 
गानिस्तान के द्तिए में श्चोर भारतवयं के सिध प्रान्त के 
परशविम मे हे। 3-पशिया सदाष्रीप फे दद्िण-परिविम कोने 
पर यह देश द॑ जो मुद्म्मद जन्मा था। ४--फारस देश, 
परसिया । भूरी तु्फिस्तान का काशद्मर शहर । €~ 
पश्चिमी तुकिस्तान मै एक शहर । ७--णएक शहर का नाम । 
८-परिविभी तुर्किस्तान का एक इलाक्रा 1 ६--परिचिसी तुर्धि- 
स्वान मे । १० -तुकरंस्तान ( टकी ) का दसरा नाम । ११- 
संसार का सत्र से घडा एक देश जो यूरोप शौर एशिया दोनो 
महाद्वीपां ® उत्तरी भाग मे फला ह्या है । श्यौर श्रबर वहोँ श्रना- 
तन्त राज्य ह | इसदेशमे बड़ी बड़ो नद्यो श्नौर वड़े बडे 
मैदान श्नौर जंगल है । 


उमरन्कन्य ` ¢ ०८ 


एसिया, मे यीरपः भें एकाः ्ोसीनिया" मेँ! 
' उभय अमेरिका में भूमडल मारे में ॥१२॥ 


वणवा 








, १-पूर्व गोलाद्धं ऋ पूर्वी भाग जो पएथ्वी के सव 
महाद्रीपो से विस्तार श्रौर श्राबाश्रीमे यडा है । इसमे 
१ अवे १ करोड़ तीस लाख श्रादभी निवास करते है ! इस 
महाद्वीप मे भारतवपे, ईरान, अफगानिस्तान, जह्य, श्याम, 
तिच्छत, चीन, जापान, जावा-छमात्रा, अर, अर तुर्किस्तान 
नाम॑क देश हँ । यूरोप निवासी ( गोरे लोग ) श्रपने विस्तार के 
लिये दूमरे देशों मे जा बसे है परन्तु ठेशिया निवासी अपने ही 
देश मे गिनती बदति जाति है जिससे जीवनकतेत्रे दिनोदिन कठिन 
होता जाता है । परन्तु जग्र तकं भारत खतन्त्र नदी टौ जात। तव 
तक विदेशो में जा वसना है भी आपत्तिजनक । २-पूर्वी 
गोलाद्ध के वायव्य कोण का महाद्वीप । विस्तार मे यह सत्रसे 
छोटा दै पर्त विया, शक्ति, हनर, योग्यता मे सवसे बद्कर। 
ठंडा देश होने से इसे निवासी गोरेरंग के दै। आघादी ४५ 
-करोड़ ५० लाख है। इसमे इङ्धलैरड ( विलायत ), स्काटलैंड, 
आयरलैड, फस, जमनी, रूस, पोचंगाल, टली, रीस, श्रादट्रीया, 
श्ोतेड, बेलजियम, खीटजरलँड, स्पेन श्रादि देश है । यदो फे 
निवासी अपने को चाय्य वंशज मानवे है । ३ -पूर्वी गोला 
का पस्विसी हिस्सा । इसकी श्चात्रादी करीर २५ करोड है श्रौर 
रका पक्र करोड ४० लाख भील सुरव्वा है । ४--श्रमेरिका 
महाद्वीप मे टपुश्रो के मुरुड के एक प्रान्त का नाम दै । ५-- 
पश्चिमी गोलाद्धं का महाद्वीप जिसका पता कोलस्बस साहव ने 
सन्‌ १४६२ ३० की १२ अक्टबर (वि० सं° १५४६ भादो बदि«) 


? ०६ जसवत जस जलदं 


चित्र रामचंद्र के पवित्र पत प्रचित, को, 
मँ विचित्र & । षु |, 
जान्यो से विचिन्र व्याजनैंदः केखाताका। 


च कम 


शुक्रवार फो लगाया था } ज्योतिषी अमेरीगो साहव ने पहले 
पहल इस नई दुनिया का हाल किखा था इससे इसका नाम 
“श्रमेरिका" होगया 1 १७ घी सदी मे शमनो की चच्छी चस्ती 
यष्ट वसी । ते्रफल १ करोड़ ५५ लाख वगेमील ओर चावा्री 
१४ करोड है । ्रभोफोन, सिनेमा, बिजली, आदि कंद दुव 
वर्त्रं की जाद यहो से हई है । इस सहाष्टीप का पुराना 
नाम ' पाताल देश" ह शौर श्रज्ञुन यद्यं ही व्याह्य था! १- 
तृतीय पांडव अज्ञेन का पोत श्रौर त्रीर च्रमिमन्यु का पुत्र रजा 
परीरितं एक नागवंशी चत्निय के दाथ से मारा गया था २- 
केञञोज के इस प्रतापी राज्ञा का राव्य पांचाल देश ( गंगा यमुना 
के वीच करा दोञ्रव ) श्रौर काशौ ( बनारस ) से परे तकं पला 
डा था । इसका राज्यामिषेक सं० १२२६ आषा सुदि ६ रवि- 
चार (ता० २१-६-११७० ई०) को हृश्ना श्रौर सवत्‌ १२५० 
{ दि० ५६० = ० ११६३ ) मे ये चंदावल { इटावा) में 
स्तवान शहादुहीन गौरी के साथ फे युद्ध मे काम आया । इस 
का पनी कन्या संयोगिता के खयर (विवाह) के लिये राजसूय 
यन्न करना श्रौर अन्तिम टिन्द्‌ सम्राट्‌ एृथ्वीराज्ञ चौदान का 
संयोगिता को हरण करनां वथा इसके फलखरूप जयचन्द्र 

गाहडवाल क विभीषणा बन कर मुसलमान को भारत पर चटा 
लाना । ये सर बति कपोल कल्पित है ! इनका कोई रेतिह्ासिक 
आधार नदीं है । यदि ये सव वाते सत्य होती तो इनका जिकर 
जयचन्द्र के शिलालेखो, ताम्रपत्रो, आदि मे अवश्य मिल्तता"। न 
ये घटना परध्वोराज चौहान फे समयमे बने "पृथ्वीराज विज्ञय में 
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पेमाना' प्रथूर को. ओ वयानाः चीर विक्रम को, 
साना परवाना स्नः दाना वति दाता को; 
नीराक्ने कने को सुवनं चक्रवर्तिन को, 
£ कल्प-पोदा को सु सारिंकिक्टरसातान्को ' 
दीनन को दाता जगन्राताः जस्त जसो, 
वोसतीनो१° बाता? \कयों नसूनो सनिधाताभच्को) ४ 
कप्पा थो अमी को जमीदारों फो जहांन जानै. 
सीतल संभीर अरथीन+» तन ततो को । 


ही, न विक्रस की १४ वी शताब्दी के उत्तराद्ध में वने “हुम्मीर 
मदाकाञ्य” सें इनका करटी भी जिक्र दै । ( देखो नागरी प्रचा- 
रिणी पत्रिका भाग १ अंकथ्में सुप्रसिद्धं रेतिदासिक विष्टन्‌ 
महासरोपाध्याय रायन्रहादुर गोरीशंकर ्योमा का लेख पृष्ठ ४०६ 
माघ सं० १६७७ वि०, फरवरी सन्‌ १६२१ ३०, तथा वियाविनोद़ 
द° जगदीशसिद गदनोत एव “मारवाड गाज्य का इति्ास, 
द्विसीयाटृत्ति पृष्ठ ५७२ दिसम्बर सन्‌ १६२५ ३० श्रौर “क्रया जय- 
चन्दर देशद्रोही था” ) पृष्ठ २ । १--माप करने का यन्त्र ४ 
प~ यद्‌ इच्वाङ्क वंश का पाचों राजा था । जिसने अपने 
अन्धमेष यत मे ह्मण आदि को वड़ा दान दिया था । इसके 
पितावेनको दयिवंश पुराण मेवड़ा दुष्टव दुराचारी लिखा 
है । ३- शादी । ४- जोधपुर भरेश मानसिह । ५- प्रत्ता 3 
६-कत्पतृद ! ७--प्रमाणपत्र 1 = - शान्ति । ६- रखबाल]! 
र्कं । १०--द्वीन किया । ११--षिधाता । १२--यह सूयं 
दंशी राजा युवनाश्व का पुत्र थोर बड़ा दानी राजा थां! 
दरसखकी रानी शशिमती राजा शशिनिन्दु कौ पुत्री थी! १२- 
श्यत । १४. इच्छुको का । 


९११ जसषते जस चैतद 


गल्ला, सुभगाथा को पविता को पल्ला थो बी, 
चञ्चा थो भुसल्लावों को भर्ला थन माता को। 
अत्र थो परसिद्ध आतपन्न र भात्र श्ाय्यन को, 


दच्च चुत्रधारिन नदन्र सुख साता को। 
जाता रहा लेके वो अमोल रत्नं दाता जघ्नू? 


पोल में विधाता पायो मोल मांनधाता को ॥१५॥ 
चिक्टोरिया९ इश्वरीके दाता वैराय, आवः 
दान कानून देन रुषं दुख सत्ता को। 


१- सग्रह । २--व्तन, पलड़ा । २-चाता, चत्र । ४- 
महाराजा जसवन्वसिह । ५--इद्नलडं की महारानी चौर भारत- 
वपं की राजराजेश्वरी विक्टरिया जिसने सं १६१४ वि० फे गदर 
के वाद्‌ अभे चनियो की ईस्ट इरिडया कम्पी का श्नन्त कर 
भारत के राज-कान की डोरी अपने दाथ मे सेंमाली। ता? १ 
तवम्व्रर सन्‌ १८५८ ३० को इस दयालु रानी से अपने घोषणा 
पत्र. मे आरत्वासियों को वचन. दिया था कि “मेरे राज्य मे 
सारो प्रजा के सप्र एकसा वत्ताव होगा, कोई अपनी जाति, 
धमं थवा रोग के कारण किसी शओौहदे से वंचित नदी रिया 
जायगा श्नीर सरकार किसी के ध्म-सम्बन्धी मामलों मे दस्त- 
नदाजी न करेगी" । इसका लोगो पर बड़ा ्रसर पड़ा-श्नौर 
मदारानी को उदारता छी सर्वैर अरशंसा होने लगी । इसी पत्र 
मं देशी राना्ो को गोद लेने दी आज्ञा दी गदे । कानून-कायदे 
ठीक कयि गये च्नीर जाव्ता दीवानी, वाजीत हिन्द नौर 
नात्ता न वन कर सारे ् मे चालू किये गये! 
२२ जेन ०१ छं = 
०५ भूम्‌ १६ १३०को ८२ वषेकी थायुर्मे इस महा 


का स ईमा । ये भारतीय प्रजा के यख दुभ्लका 
वड़ा ध्यान रखती थी } ६--बडा लाट । 





2७९ जपत्र॑त जत जल्द 


पादे नहि परलोक पिलायोः। 
भो भगवत अलो न करी इम, 

श्री जसवंत को अंत दिलाधो ॥१॥ 
श्री जसवंत की सोची नही सुन, 

पोचीः करी परलोक पाथो | 
कंधों कलिकाल के भिच्डक पच्िन, 
को वटधापरः प्रलम्ब कटायो । 





के प्रधान मंत्री काश्मीरी ४० सुखदेवप्रसाद्‌ काककेदी हाथ 
मे रदा । सं० १६६३ ( सन्‌ १६०५ ई० मे मदाराजा साद्व 
के कर्ठमाल ( 8५०४}९ } का रोग हो गया श्रौर ३-४ दफे 
चीरा लगाये जने पर भी हर आपरेशन के वाद्‌ गडि फिर 
आने लगी । चन्त मे ँम्ेनी इलाज से तंग आक्र महाराजा ने 
देशी दा करने का विचारा । श्रतः कार्तिक सुदि ८ बृदस्पति- 
चार ( ता० २५ नवम्बर १६०६ ३० ) से ्रापने श्रपते गुरेवर 
जद्मनिष्ठ महातमा देधीद्रान संन्यासी से इलाज कराना शु 
किया शरीर करीत्र ठेद मासमे रोग सदा केलिए जटसे मिट 
गया । छाप के ही श्रुरोध से दूर जंगलो ब एकान्त श्मशानों 
से च्नाकर संन्यासीजी सं० १६६३ मगसिर वदि > (ता० 
२१ नवम्बर ) से जोधपुर शर से ५ मील दूर के गोव चौपा- 
सनी के पास पदादध मे एक रभणीक एकान्त स्थान ( देवीदान- 
देवस्थान ) मे रहने लगे । ( देखो इति्ासवेन्ता श्रीजगदीशसिह 
गहलोत कृत “जीवन-चरितः महातमा देवीदान संन्यासी प्रष्ठ ७ 


सम्‌ १६२१ ३० ) १--दिखनलताया । २--बुरी । ३- प्रयाग का 
चट वृते । „ , 





श्ट 
कके 


अपह्नकम्य ?४ 


हाल अधीनन हीनन को हः 
दीनन की सुख दार ददायो । 

हाथन कों करिये कहा हे हरि, 
वातं अनाथन नाथ उटायो ॥२॥ 

पागयोतु खु उठा गयो हा पुन; 
सालम पोलम सोलमों सोनो । 

हीन भ्येहम वा विन हा हिय, 
दीन लयो तखतेस को दोनो ¦ 

रोनो है ये मन में निस वासर, 
` जाके जिस्लो जग होनो अहानोर । 

हो शनवत जो राम लियो हर, 
श्री जस्वत सो स्याम सलोनो ॥२ 

केसं स्वेतः इते कदु कायक; 
पूरी भै नहिं वेः पिधाथो । 

सेसः असेस\ किते घर कारजः; 
ठेसी समे निज ध्वेस इधायो ¦ 

वा विधि पेस करी सुत्यथा वपु, 
वो शुरं लेलथो कान बिधायो | 


नता कारयते 


१-वन्ना,। २- नहीं होना। ३-काले। ४-उम्र ५- 
वक्री । ६-वेवक्री । ७-जताया । 


०7१ जप्तवंत जप्त जलद 


देस तजे मस्देस दिनेश्वर, ; 

श्री जसवत नरश सिघायो +भ 
राजन में सुरराज समो महा, । 

राजन भं भहाराज समेले, । 
पाजः अपाहिज- सबं समाज सु, 

पुन जहाज भिस भवर वपैलै° । 
काज शअरकाज करं करता क्रु 

लाज लभै नहिं दै फिर लेले । 
तू जसवंत पथी सिरताज, 

गरीवनबाज गथो किन गतैः ॥५॥ 
ओष तिहारि ये बावनो९ हो अरव. 

आवनो ह नहिं बात अधूरी ¦ 
वा विधि कों विरमावनोऽ हो चित, 

चाधनो भलत होति भूरी । 
श्री जसवंत सुहावनो हो दिल, 

भावनो हो सु भयो किम दुरी। 
ठीकं यहां ठहरावनो हो जग, 

ज्ावनो हो नहि तेरो जरूरी ॥६॥ 
^--जराबर । २- सेतु, पुल ! ३-संतार, लोक } ४- 


अगले । भ-रासते । ६-सं० १९५२ का वषे' ¦ ७-~ 
विलसाना । 


०१७ जसषरत जतत जलद 


मैनरु बेन सवी नुप के निज 

नाथ निहारबो बोलबो न्यारो। 
श्री जसवंत ज्हान कों संनमः; 

पेसो कियो ज्ञु सवायः, हसारो । 
वाषिन श्रौरकीभ्नौर भह अव, 

बो कटु श्र हतो उनिहारो ॥६॥ 
राजराजेरर बागराहैर बस 

आनंद सां मधुर पान पियो है । 
लालच लागके लोक क लोक भें, 

दाम कन निं लेख लियो है) 


१- निराला, दूमरे से अधिक । २-जोधपुर के एक 
राजमहल कां नाम जो महाराजा जसवन्तसिंह अथम ( सं० 
१६६५१७३५ बि० ) को महारानी जसवन्तदे हाड़ी ( कल्याणः 
देवी ) ने अपनी एक छृपापात्र दासी ( दरोगन ) “यायक 
के नाम से इस महल व बाग को बनवाया था ¡ इस रानी ने 
एकं तालाब जोधपुर मे “कल्याणसर” भी बनवाया जो श्रव 
रातानाडा कहुलाता है। यह “रायका बाग नामक्र महल महा- 
राजा जसवन्तसिह ( द्वितीय) का प्रिय निवासं स्थान था 
शरीर वत्तेमान जोधपुर नरेश भी सपरिवार यदी निवास करते हैँ 
इसी महल के पास ही राज्य की कचहरी ब द्रो के त्रिंशाल 
-भवन है । ( देखो “गाइड टर जोधपुर" १७ २३ सन्‌ १८६० 
३०) 1 ६- रदं कर ! ४---शदद्‌ 1 


उमट-कव्य ११८ 


कीरत जाकि हजासे कर नर, : 
 , दान हनारों हजारों दियो ₹े। 
श्री जसवंत जियो है जहां लग, ` 
,, कीयो है को भलो हि कियो ६।१०॥ 
लाभ हतो जिनकीं जिनना लख, 
हानि हहे उतनी रिरि हान । 
रूप परं गिरत करि गिरं कि 
मरै मि जरः मन एक न मानै। 
वार पुकार सु हार गए बस, 
| वार भए तन दुहि वामे | 
पीव गयो जसवन्त जिन्हे धुन, 
जीव दसा निज जीव हि जामे ॥११। 
साभिक्थासु चक्रोरन के चितिं 
। वां व्यथा) न प्रसूत प्रपान | 
धायलकी गत धायल के धट, 
। टोः श्रघायत सो किमि ठनि) 
घरक धेट भरे अमली जिम 
परान पियृख पर नहिं पने । 
दौर पी नहिं पीय कि श्रतिः 
जादे लगी जिष जो जिय जानि ॥*२॥ 
` १-पीड्ा। २-श्रनजान । शकल, घूर । 


९१९६ जत्त्वेत जप्त जलद 


हां हरि होव्हिगे अनुकूल, 
४ ग हम बे किक्कराहे । 
श्री सरदार कबुलहिगे इल, 

मूलहितें पितु की पशताहे । 
लगे दिलत दुष्व द्रहः 

उरौ छवि पिंजनि तूल हि रहै ! 
जो जसवन्त की सुलहि सालत, 
भूलर्हिगे सुत देख लाह ॥१३॥ 
पावहिगे सिरदार प्रभू पन, 

, लावर्हिगे सुध जो इल लारी । 

आनद के घन दाचरहिगे इत, 

खावहिगे अरि कों घर खारी । 
जे हुखने उड जाव्हिंगे जब, 

गाधहिगे शृण मगलचारी । 
वे जसवंत भूलावर्हिगे अव, 

आअआव्हिगे दिन आंख अगारी ॥१४।१ 
साल अठारह पै सिरदारसि; 

पाट प्रभा युवराज हि पातो । 
ओपितु पास सएून सिरोमषि, 

राजके काज कों बमन आत्तो 


१- रुदं 1 २- पुत्र, महाराजा सरदारसिह बहादुर से 
वलन है | 9 ह सि्ह॑बहादु 


ऊमर-कान्य ¢ १० 


पान, धरे सिर प्रीति भरतीति सो, 

श्रीनृप तू निज नीति सिखातो। 
आवचहे ते ये रत्न अमोलकः 

पनीर को ओओरहि श्यी इय जातो ॥१५॥ 
्मंवके आंबहेाकके्याक्र दः 

ये क्रम सृष्टि सदा निजरायोरः । 
पेख्यो प्रच्छ हि मच्छर के वच्ध्‌° को, 

खच है पैरनो कोन सिखायो। 
श्री सरदार उदार अनुपम, 

उमर के इत वारहि आयो 
देख्यो न्वीतोः है बीतो सवी इख, 

ज्ञीतो रहो जसवंत को ज्ञाथो९ ॥१६॥ 


द्‌ 
( गीत जांगड़ो ) 
्रावै जद याद्‌ गसा° तद्‌ श्राव, 
देख दसा इखियारी । 
शसो गयो तृ हा राजेरवर, 
छोड जसा, दश्चधारी ॥ १॥ 
१-- दाथ 1 र-देखा गया । ३--मछली । ४- जत्रा! ५- 
निस्विते। ६--पत्र । ७- मृच्छ । ८-प्रथ्वी । ६-महाराजा 
जसवन्तसिष ९ दूसरे ) । 


०२९. जसर्वतं जसं चलद्‌ 


रही स्वबंद रेत तव राजस), 

सुभ श्रमंद सुखियारी । 
द्ाणएद्‌ केद्‌ एकदम उठग्यो, 

तखननंद्‌ अवतारी ॥२॥ 
राजसथान रदे कविराजा, 

कीरत दाँनकहांणी । 
गयो जहान हतः गुण ग्राहक, 

भान हरै भाडंणीः. ॥ ३॥ 
हर” धड्ियो हित सू निज हाथा. 

जद्धियो गढ जो्धांणैर । 
ऋल भलाट करनो नग फडियो६ +, 

पष्य लम्ब प्यांणे ॥४॥ 
अट सोध अवरोध अचांणक्र, 

बोध मोद बिसराए । 
प्राणनाथ हा नाध जोधपुर 

गौख° सौघः गणणाए९ ॥ ५ ॥ 
हा हा दिये घरोघर हेला१०, 


प 





१--राञ्यकाल मे। २-से। ३-जनररदस्ती। ४--देश्वर 
४-- जोधपुर । ६-गिर गया । ७-फरोखा । ८- राज- 
भवन, महूल । ६- ग्रमी दा जाना । १०--श्रावार्ञे । 


उमर-य्य ०२२ 


पुर जण दिष्‌ प्रलापा । 
जिय जिके नहि जिये जां जग, 

श्ये अनेक कलापा, ॥६॥ 
धुवी? चराकां हा दिन भोले, 

मादिनः सीर मचायो । 
नाद्‌ सुवाद्यनः पत्ति निसादिनि, 

मादिनि नहीं सुदहायो ॥७॥ 
याक्रुलतां घुलनां वलतां वह, 

मरघट पृलतां° माली । 
अक्कुलतां अनिम असवारी, 

चव्यं इुलतां चाली ॥८॥ 
मग कग उदरे हिया में आलः, 

द्ग द्ग दम जल डारै । 
मग मरा लखे चावतौ मारू१०, 

पग पग पजा पुकारे ॥ ६ ॥ 
यरसण लागा चैण विरगा१, 

तरस्ण लागा नीला१२। 


1 कः 





१-त्रपंच । २--जगी । ३-सफेद्‌ । £-बिये । ५- 
श्रावाच । ६--्च्छे बाज कौ । ऽ--चती । ८ ~-मस्ती के माथ, 
उाड से । ६--ञालार्पै, न्राग की लपटे । १०--मालिक) मारः 
चाड़ी ! ११ -ेखाद्‌, विरह के । ४२--दपावंन । 


१९१९ जसवतं जस्त जलद 


परस लागा पांव इुरेला- 
द्रसण द्वैला दीठा ॥१०॥ 
उरध लिलाड नीरभव आंखें, 
नाक कीर दिव न्यारी ! 
दंत सुजा वद्ध, दौर धीर धर, 
उर तसनीर उतारी ॥११॥ 
राग रंग उद्रः राणा, 
वाग राके बाकी } 
सोग अथाग सिधु बिच सारो, 
| त्याग पधारण ताको ॥१२॥ 
दीन दयाल देह\ नहि देता; 
सदा अदेह" सभावां । 
पण तज देह अवेहः पधारो. 
एह अनेहः; अमावां ॥१३॥ 
दुरधर बेला० कठण दुहेलीःः 
उर धर म्हे अङ्कलावा । 
सुरधर धणी मसांण मैलने, 
पुरधरः जाण न पावां ॥१४॥ 
१--छाती । २--इत्सव, जलसा। ३--किनारा । ४-- 


बेशुमार ४--अव । ६- श्मेम ¦! ७-समय । =~-कठिन ।६- 
शहर । 





उमर-कान्य ? र 





मन भाणएीगरः विन युर भए 
| तन हांणी अव त्राता । 
जांणी धन वस शुसंकल जुडणाः 

श्चन पाणी अन दाता ॥१९॥ 
करे सुमार भलाई किर, | 

जेट . तमार जमाडी ¦ 
नौर खुमार चही नहि चतरः 

एक -दुमारः अगाडी ॥१६॥ 
कर गण याद कियो कललाटीर- 

ञ्य नभ फारो जणे) 


गोट गोट दियो गणएणारो, 
सणणाटो समरसाएेः ॥१७ 
तैत करम कीन्हां सू पला 


आ वैत; नहिं रायो 
देवक" उणएरेत सड दग, 


[कावि कजम 








१- मोगी ! २-तंगी! ३-रेना । ४-मसान मे । 
५ ६-दव । ७- जोधपुर कि के पा दी ह 
नाला ह, ओ महाराज श्रभसिह (सं०१७१--१२० 
वि) ने बनवाया था नौर एक मारत भी तैधार कराई 
जो श्रधूरी रदं गईं ! महाराजा जसवन्दसिंह ने शप्त 
जीवन.काल मे सं १६४१ मे अपनी एक रानी का. 


जपतत -जप जतद 


देत-कड, द्रस्रायो ॥१२॥ 
दाहा संब होतां दैसोत्री, 

स्वाहा चवः समरसाणे। 
आहा हव हयंग्यो अरिथों उर, 

हा हा .रवः रिंदबाणे ॥१६॥ 
हाथ धोय बेःा साहिनं 
। साराइ खाइ सनेही । 
होय च्रनू९ राख इयगि वा, 
ध दथ घड़ी में देही ॥२०॥ 
सास उसाप्त श्ापरी सोभा, 

नास इयाह निजरावैर | 
पत गयो तोह खास एलरो, 

घासं कदे न विलावेः ॥२१॥ 
गधे गोली तन गुडक्रावै, 

ऊचे नींद न अवे 


सृधे सुजस इतर तव साजन, 





अन्तिम संसार यदी कराया था । तत्र से मंडोवर ऊ स्थान मे 
राजवंश की श्मशान-भूमि यही है । ( देखो मारवाड़ राञ्यका 
इविदास १० २९२ सन्‌ १६२५ ३० ) १- दैत्यो का हौज । २-- 


कट कर । ३--श्रावाज् । ४ -दीखती है । ५- जाती है | 


उरकन्य ०२१ 


दे, भोल सलावेः ॥२२॥ 


हा माबाप हमीरर हीडाञ१, 

सुपहां दपि सवाथा । 
ञ्मगलो पाप फिर कोह डो, 

द्याप निजर नहिं आया ॥२२॥ 
घोय घोय तन चख ज्नल धाराः 

रोय रोय नर नारी । 
जोय जोय थाका जग जामी, 

कोय न लागी कारी ॥२४॥ 
छवर छबर शआंसुषर विडक्षी, 

उर मे सवर न आहं । 
जबर पांश गौ जगपालक, 

पादी खबर न पाह ॥२५॥ 
्राठों पौर अगीटाः ओप, 

उर मीठा बच आणे । 


मौजां देतां मेण मजीट, 
जो दीश, सो जणे ॥२६॥ 
लिया कनौजी दल निज लार, 
१-मर्हगा । २- खरीदते दै । ३-साहसी, हिम्मत बाहा ! 
४--विशाल मूरति । ४-गवे । सतक । ७--तलवीन्‌ । ~ 
श्न॑गीटी ' । ६--देखे । १०“ । 


०२७ जसरत जप जलद्‌ 


, शृण . फौजी बलगाजा । 

एकरस आजे" चित-चौजीर 

मन भोजी महाराज्ञा ॥२७] 
तो षिन हाय खाय तन तिवरोः 

हंवराँः जगत इसारां । 
सिवर" थनेः हदवा सूरज, 

विवरां९ नह बिसरा ॥२८॥ 
पाखा° खोस गथो प्रस प्यारी, 

नित नखा निसकारो | 
नहिं मखाः तौहि हुवैन न्धारो 

खां सं उणियारो ॥२६॥ 
ङताथा किशरा नहिं डला; 

फलाया नहि फला । 
ऋलाथा धारा म्हे भला 

भूलाया नहिं भूला ॥३०॥ 
असरण सरण बणारईं यही 

जनम भरण पुल जंडी,° 





१--आना, परधारना । २--मन उमंग वाले । ३--चलते 
हं । ४-याद करते है । ५--श्ापको ! ६-वर्वाब । ७-- पा । 
८- शोक भरे श्वास । ६- देखते है । १०--जैसी। 





-ऊमर-कन्यि ११८ 


तारण तरण गधो जप्त त, 
, करणं करणं कचडा ॥३१॥ 
त्‌ मर अमर हयो तखतावत, 
ले जस सप्र, लावा। 


धृपरः अवं जघ एरण धणः 
, ऊपर री अभिलखाः ॥३२॥ 


४ 
[ दोहा] 


अलल अजोनी आतमा, अचत श्नन्‌¶ अनत । 

तु मारे तारे तुह, भिक्तमभिलेः भगवत ॥१॥ 
त ॐवा खच तिके, जग उचा हय जय। 

मन खाय त माढां, जिके रसातल जाय ॥ 
जसधायी जस्तवत नप, हौ खांविद्‌ हिद्वाए। 
अनो तुरषर रं अनि, जोमिथो घए जांष ॥२॥ 
तयारी ततेष रो, सुत मोभी सुभियाष । 
धरा हन रधर धरणी, पूणो सरग परथांण ॥४॥ 


१- सूम फर सम्पत्ति । रे-पूम कर । इच्छा | 
४--घन्य दै, धन्य है| - 





(६ जतत जप गद 


उगणीसै बावन उरज, आठ कविर बद्‌ हस । 
चार व्या जसवंत चस्योः पूरा भिंट पतीस ॥५॥ 
जीव दियो जस्त जट, चमके लोक अचभ। 
धिर, प्रराजस्थानरो, थम गिरयो रणए-थ मः ॥६॥ 
हा जसर्वत हक वक हुवो, अवक लोक अजाण। 
महत पोतो मान रो, पियो गुण अप्रमाण 9] 
हाणी नप जाता इह, लेखण॒ सकं न लेख । 
पाटोधर धर पियो, आयो लेख अलेख० ।८॥ 
जच्र तघ्र फएबतो जसो, लिया तत्रव लाज । 
इत्र हुतो दत्र धारिथौ, अन्न इयो दिन भज ॥६॥ 
पराण फेः जसवंत प्रमु, अरे नही अवसेस । 
जटेतत\° जोश जगत, कटै गयो कमपेस१२।१०॥ 








{-गर्तिकं मास । २-शुक्रवार। ३-देहात हा । ४- 
स्थरा (पृथ्वी ) । ५- वेद्धा । ४-्रवाक््‌। ७--ईश्वर । ,- 
पृत्रियत्रत । ६-भेने। १०-जहों वहो । ११- कहो । १२- 
रोढो का खामी । कहते है फ रठोढो फ किसी पूवज का सिर 
क्ट जाने के वाद्‌ भी उसका कंध ( धद ) श्र से लता ह्य । 
इससे उसके षश वाले कर्व॑धज कटताये । कदी कमज नाम का 
कोई गजा होना भी हिला है जिसके वंशज “कमलः कहलाये 
(देल मारवाड प्राम गीत पष १२६) । 

६ 


ऊमर-कान्य 0 र 


साथ श्रे, जसवत सहः दुखी अनाथ दयाल ! 
हाथन अवे हे हरी, कमधा नाथ कृपाल ॥१॥ 
तो समान तोलु तुला, खौवद जसवंत सग । 
तेज लेण जवे बचृपत, सुरज मडल संगर ॥१२॥ 
एकं चेले सव अधिपः, एद चेले आप) 
तोहे बिरोबर नह तुते, जसवंत तोजस जाप ॥१३॥ 
हलकोडो उचो हवे, छुपहं चिरमियों साध । 
प जसवंत नीचो निमे, सोने उथू' समराय ॥१४॥ 
जस सुण ओ जसवंत रौ, होवे इचरज हिंद । 
उचा गुण सो क्थ अहो, नीचो जाय नरिद्‌ ॥१५॥ 
नीर फवारां निरखली, लाभे जसर्देत लाम । 
जित्रो नीचो हे जमी, उत्तरो ॐचो आभर ॥१६॥ 
श्रलकार माहीं अहो, बस दखियें बिचिच्र। 
लहै ॐचता लेणनें, पूरा पुरुष पवित्र ॥१५॥ 
दानि निसो नह दसरो, दान खरग रो ार। 
जो दानी जसवंत नै, सव जांणै संसार ॥१५८॥ 
जसवत दप रोजगत भ, इक्यो; नाम उदार। 
सुदतारों रौ सेहरी, दाता रों दातार ॥४६॥ 


१--रेते है। २-घमाम । ३-परलडा मे ! -राजा ¦ 
४--आक्राश । ६--अद्वितीय । ७--सिर का भूषण । 


१२१ जसवंत जस जलद 


{लोम लाय मे लाख शुणए, जबरोडा जल जाय । 
कनक्र दान रा कीचमें, के श्रीगण कलजायः ॥२०॥ 
"ज्यु चीजां जसवत री, चण उण चिते सु चाथ । 
{लो भी जसतज लेगयो, सञ्जन-रांएः सराय ॥२१॥ 
तिम लेतां सखन तणा, सानंदं इयो सरीर । 
जिम देतां जस्त रो, हौ मन श्त हमगीर, ॥२२॥ 
चित मे जेद़ी चुगलर, चुगली वाली चाय। 
ईड नाती जसवंत उर, देवणए वाली दायः ॥२३॥ 
जग माही जसवंत रौ, सीधो इतो सुमाच । 
दिल उल्ल नहि बदलतौ, रंक मिलत चाहै राव ॥२२।। 
ईडँ कतौ जसवंत अधिप, विमल विचार बिचार ! 
इल९ सबला रे आसर, निधलोड़ा नर नार ॥२५॥ 
पांण मेल कोई मानवी, वित आवै घर दाड । 
शरो रलणी आबरू” लखलां सूक लाड ॥*६॥ 
ली देखिथां दीनने, दाता देत दयाल। 
देस काल अरघुसत दिस, करेन श्रां ख कपाल ॥२७ 





१-- नीचे थस जाते ह ! २--उद्यपुर के दिन्दुश्रा सूरज 
राणा सजनसिंदे । ३-सरादनां करके । ४- भरसन्न, साथ । 
"--पसंद्‌ £ ६--श्रथ्वी पर । ७--इज््त । ८--परेम । 


उमर-कन +, 


लाखां धन द लोक ने, भरद भरोड़ भद) 
सापुरसां र क्तीग नहि, पामरः रे नहिं पड ॥२२॥ 
इधकारी अनरा शवस, सुसकल में नर मान्न । 
जाचणए॒ आयां जीवने, करै कुपान्न कुपाच्र ॥२६॥ 
जसवंत कोड जीवने, कदे न कल्यो पान्न । 
ते समन्यो तखतेस तण, सनघुख हयो सुपा्च ॥२०॥ 
जसवत दीनां जीवने, राजी होवे राम। 
नालायक स॒ को नहीं, की लायक सु काम ॥२१॥ 
जसवंत जग मं जीवड़ा, सो न लखे हिय सुन्य । 
खारथ हाती सारखो, परमारथ सो पुन्य ॥३२॥ 
जसवंत कैतो जीवने, पोषण में नहि पाय। 
काफर नहिं देणो करै, वेज काफर आप ॥२३॥ 
देतां दत आडी दिये, वो ऊधो उपदेस। 
खानीवालों री समम, लासांनी नहिं लेस ॥२४॥ 
पसू पसू कह पुरुष नै, आधोर करे अनथं । । 
पस जिसा वे पुरषड़ा, आवे ओर न अथं ॥३५॥ 
साकट< कड कह बेसमभ, दीन हटवे दूर । 
साकट वेहिज सम्णा, सींग भिना बेदर ॥३६॥ 


१--मले च्रादमियो के । २नीच, पापी 1 ३--पुत्र । ४-- 
मलेच्छ, कमीन, नीच । ५--दूर । ६--वैल 





१२९ जसवंत जत जलद्र 


खुधा निषा पीडित पुरुष, तन त्यागत अतीव । 
अमवी, कह न नापः दै, जेहिज अभवी जीद २७ 
जसवंत केतौ जाचनै, सेजावो सब लोग। 
उत्तम मद्धम अधम रो, राख्यो एकः न रोग 11२८ 
कै अ भवी -काफर करै, कहै कुपाच्र कुजात्‌ । 
` आर हदवालां री श्रकल, बेहद री नदि बात ॥२६॥ 
पाई पुन परताप सू, दुरलम भानव देह । 
बिपता दहत बचावणी, ग्यनि सुगत रो गेह 1४०॥ 
मांनवियों चूको मती, आयो भौसरर दषु! 
देह देह धन दीन ने. लाम जनमरौ लेह ॥४१॥ 
जसवत श्यो इण जगत ने, बेला पुल बतलाय ! 
सो वेला युल, हय ससुख,जाचक विञ्ुख न जाय ४२॥ 
गया आद्ध्‌ तीरथ अहण, सरब परब सखुदाय । 
हे सारा इण हाथ मे, हतै तो हाथ हलाय ॥४३॥ 
दानि किवां भिलसी दशुण हरि दीना दुय हाथ । 
आओसखाणोऽ जग ्रोलखौर, हाथ दियौ सो साथ ॥४४॥ 
हाथ थका करहाथसू, हाय उपरे हाथ । 
हाथ भसलता हाथ सु) हाथ पटे जम हाय ॥४५॥ 





१--अभव्य 1 २--श््त-जल ! ३--मौका, सुभीता, सृयु- 
भोज । ४--कदाबत । ५--पहिचानों । 


ऊजमरन्कान्य ९२४ । 





हाथ आथ द्‌ हाथ स्‌, हाथ अथ) हुयजाय । 
हाथ आथ नहिं होवसी, हाथ आथ दुं जाय ॥४६॥ 
हाथ न अपणं होवसी, हरी हाथ जयहार | 
पटक हाथ पिद्तावसी, पदे हाथ पंसार ॥४७) 
दान हाथ सं नह दधौ, अपण हाथ अनाथ । 
गयी हाय से सब गरथर हाथ दतां पर हाथ ॥४८ 
अपणी सरघा सप अवर, दान देत सुदतार। 
इल उपर होवे अभर, साख भरं संसार ॥४६॥ 
आदी बातां दोय इल, सब जांणएत ससार । 
कै सिमरण करतार रो, सिमरण कै सुदतार ॥१०॥ 
सब जांणत ससार ये. किणएसं दिपी न फो । 
जोड बाजै जगत मे, दाता करता दोय ॥५२१॥ 
लेत नाम जिए समथ लस. नड चह वरत निहार। 
रहै पथम दातार रौ, कटै फेर किरतार ॥५२॥ 
जग ज्यां रो भांगण जलम, हेश्वर दियो अलीन | । 
दाम ता उतर दिये, मागण हत मलीन ॥१२॥ 
मने सथः मो मिन, जाचण अवे जीव । 
बो इडं जाय दिवस वो, दीजे मती द्हव > ॥५४॥ 


[र 





१--धन ( पय॑ ) 1 २--धन । ३-- विना पाये, विमुख । 
-दे ईश्वर । 


१३१५ असप्रत जपत जलद 


जसवंत रावण जांएतौ, इख्ियो पलां दार । 
सुखियो कदे न संचर, बीजां मागण वार ॥५१॥ 
काद्र दजां रो करे, अन श्राद्र अद्तार। 
श्यां रो आद्र कर, आदरवत उदार ॥५६॥ 
यार बणायर चेता, भिजलस्त भिजलक्ष माड । 
पड्दै मे नहिं वैठतौ, दूजां ञ्य धुप दौड ॥१७]॥ 
ैतीह आयो बारलौ, मारवाड़ रे सांय ! 
जसवंत भूप जहारिथौ २, कसर न राखी काथं ॥५८॥ 
मोटा दोटा असदिथा, बुलवातौ दरबार) 
जसवंत खाचर जीव का, सारा* लेत सारर ॥५९६॥ 
काम संप कीनौ नहीं, दोस विना कोई दूर । 
क्षियो शनो तोह माफ़ किय, हा जसवंत जूर्‌ ॥६०॥ 
धिनो धिनो जसवत धणी, चप कोन्हा त नेह । 
जका निभाधा जीवता, दिलक्र न दीनौ इह ॥६१॥ 
एक नं कद उतारीथौ, दिल स मरजीदान। 
ते राखी तखतेस त्‌, अपणाए रो आन ॥६२॥ 


[णर 








[कक " ग ० क पीं जनि 


१--व्राहर का, विदेशी । २-नमस्फार क्रिया । ३-कमी | 
--सव को । ५- सम्भाल | 


जमर-क्रान्य ९२९ 


हाडोती, हिल मिल हह, मेल कियो मेवाडः ! 
घर जसवंत रै ुरभेडः नै, की धर दंढाड़° ॥६२॥ 
जगजामी जसवत रौ, इयो बड़ोदेः हेत । 
परीत बधावण परसपर, सुपहा९ किया सचेत ॥६४॥ 
कदे न राखी छ्रब री, करड़ाहं सू काण । 
सारा घर ज्यु समकियौ, जसवंत ने जोधाए॥६५॥ 





@ "रमन्त 
श जक [ कि | भक, 





१--वृदी चनौर कोटा राज्यो की भूमिका नाम ।२- 
उदयपुर राज्य । ३--उमड कर । ४ - जयपुर राज्य का पुराना 
नाम । इस राञ्य की भूमि का प्राचीन नाम “ मत्स्य देश 
मिलता है । कालान्तर मे उजदया बन हो जाने से इसका 
नाम ^दू दाङ पड़ा । कंदछवाहा महाराजा सवाई जयसिहं 
( दुसरे } ने श्रपने प्रधानमंत्री बंगाली पंडित विदयाधर 
की राय से सं० १७८४ सावण सुदि ७ ( सन्‌ १७२७ ता० १४ 
जुलाई॑शुक्रवार ) को जयपुर नगर की नीव रख कर अविर्‌ के 
बजाय जयपुर को राजधानी बताया । इस शर के सव बाजार, 
गली, कूचे लेनडोरी से नाप कर बनबाये गये थे । पक्के 
परकोटे मे शहर दो भील लम्बा श्रौर सवा मील चौडा है। 
बाजार ४० गज चौडे है । दिन्दुश्रों ॐ बनाये हुए सव शरो मे 
जयपुर वड़ा सुन्दर है । यद भारत का “पैरिसः कहलाता है । 
शहर की श्रावादी १ लाख ४४ दजार है । ५--गुजरात का मराटा 
गायकवाड्‌ वंशी बदौदा राज्य जो पने को राटौड़ द्चियवताते दै 
श्रौर भारत मे एक बडा उन्नत राज्य है । ६--राजाश्नों को 


९२७ जप्तवतरं जत्र जलदः 


बडमामी दीना विविद, संपत हित सनभान । 
संप+ खणो सीखिथौ, धिर चित राजसथान ॥६६॥' 
जय बधियौ जसवत रौ, गवरमैन्टः हित गाढः । 
दोयणः सरब दवाबिया, चड़ डाती चाद ॥६७ 
मैरा९ राजी हय गया, श्चायोडा शचगरेज । 
लाखां दिरब लगावतां, जसवंत करी न जेज ॥६२८॥ 
रेखः अ्रणाथर रेत रौ; दख कीन्हों नृप दूर । 
दुनियां काल दकाल भे, पावे शनन भरपूर ॥६६॥ 
नहर सुधार र नीर री, दादी° सैरः दुमारः । 
मैरवांन शुरधर महिष, हैर+° गया स्हे हर ॥७०॥ 
भरन तन परमानंद मे, सानंद रद्यो सदीव। 
सात सुखी संसार मे, जसवंत समो न जीव ॥७१॥ 
कीरत सू हय गौ कमंध, जग वल्ल म जस्त । 
कीरत री महमा करै, इल में संत असत ॥७२॥ 
करणी कीरतर्वत री, रेणा श्त रहत । 
सब दानां रौ सेहरौ, कीरत दौन करत ॥७२॥ 


 जननम्यडनयमयीययक 





१--एकता, सेह । २--ंगरे सरकार । ३-ग्रेम । 
शत्रु । "५--खु् । ६-रेल, धुं गाड़ी । ७-भिटा 
दी | ८--शदर ! ६- पानी का कराल । १०- दाय । 


उप्ररकव्व , 9२६ 


कीरत लीजो कल मरही, राजा राणा राव । 
श्नमर हवण इल ऊपर, रौरं म एक उपाव ॥७४ 


ध 
[ सोरट ] 


पलः धिन वेठो पाट, तिण दिन तु तसतेष रै। 
उशदिन मिटी उचाट, जोघौणे रो नप जसा ॥१॥ 
समपेः लालपसाषः, गाव पटा च्नोधा* गरथ । 
चौरग लक्वमो चाषः जिए तिण घर शीन्हौ जसा ॥२॥ 
श्राणएद मगल श्राह, नित दंगल होता नया । 
पण जंगल पनसाह, जस चारणः लीन्हौ जसा॥२॥ 
घो घाट सुधाट, नारायण निज कर निपुण । 
ठसश्ीलार षो ठाट) जो क्गिम भूलीजै जसा ॥४। 
सेडेचा निन खोड, परमेश्वर रचयो पुरुष | 
जसवंत थारी जोड, नर दजो दीसै नी ॥५॥ 


१-समय । २--दिये। ३-त्ाख रषये फा इनाम जो 
माठ, चारणो को राज रस देते है । यह इनाम नकद रषये मे 
तदी दिया जाता रै भिन्तु हाथी, घोडे, उट, रथ, रल, जमीन 
वधान रादि फेरूप मे दिया जाता है । इन सवका भूत्य 
करीव १५-२० हजार हपयेके हेताहै फिर भी यह “ताखपसाव" 
( हच्परसाद ) ही कदलाता दै । ४ -प्द, अधिक्रार । ४--खेल, 
श्रखादा | ६- संग्रह रना 1 ७- कनाया } २-घदाश्रो वाला। 








83 जप्तवति अं जलद 


धन तन जोबन धार. घमंड करे भनमें घणा 
निरम्ब* तनेर निहार, जीत।रम्हे खाद्‌ जसा॥६॥ 
आचा पणा अनेक, एफ एकसु गुणः अधिक्र । 
उणियारौ ऊ\ एक, जग तू थो खावदं जसा ॥७।॥ 
बहू मीठा बच बोल, हित अतील कर हेतवा० । 
मोल: विनी तें भोल, जग लीनौ खावद जसा ॥८॥ 
धिन धारो धणियापः › धिन धिन तु खुरधर घणी। 
धिन दिनिद्रसण घाप१०,जे करता खावद जसा ॥६॥ 
धण मोला घोडाहः घण मोली केह धोडिथो । 
धुथकारिध'› थोडाहु, जगमें तो जोडा जसा ॥१० 
यू तौ सौख अनेक, किया जौख सू ये क्मध९। 
अजघ सौख नृप एकः, जग धोडँरो हौ जसा ॥११ 
घोड़ा के घरजामः, धर जमी के चीडिवा। 
ऊमोडी१२ रोम, जग लेती थारी जसा ॥१२॥ 


१--निराभिमान । २- तुक को । ३-जिया करते! ४- 
पति, मालिक । ५--सं० १६२८६ पौष बदि १० कों महाराजा 
साह ने फलोधी शर की लरियाल्ञ माता के मंदिर का फैसला 
विया कि “हमारे पूरंज महाराजा रामसिहजो की सास आज्ञा 
से इसके पुजारी ढोली (नद्छार्वी-इम) है । अतः उनके स्थान 
म मंदिर की पूजा तो श्च त्राह्मण करे परन्तु भेट पूजा (चटावा) 
नक्षारची लोग ही लेवेगे । क्योकि हम शपते पृषेजो की श्रन्ञा 
को टाज्ञना नदी वाहते । ६--बडह ७-प्ेभियो से ¡ ८-मूल्य। 
र<-अपनादत, मालिकी, संरक्षता । १०-जी भर के । ११- 


अ ५. डरसे चो थुक्र डाला जाता है उसे कते है । 


ऊ्मरन्करान्य , ९० 





चता गहे बिलाय, सुपनौ होक सपरत, । 
' कता कहै न जाय, जियरी जिय जाणे जसा ॥१३॥ 
सुख देग्यो समराटर, तोटो रोटी सैनतौ) 
आट पौरं उचाट, जावै नह जियरी जसा ॥१४॥ 
जीवण मरण अजांण, नहिं मैला? सेणा० नहीं । 
अधमरिथां पेनांण९, जांणां महे स्हांरा जसा ॥१५॥ 
खावण पीवण खैर, सैर करण बीजां सरब 
हाहा तो बिन हैर, जै जिसो जग है जसा ॥१६॥ 
जीणा जां लग जोय, पीणा गुखका जैर पिश) 
लाखीणा इम लोय, जियमे नह भूलां जसा ॥१७॥ 
संग रमे तव समिऽ्चे उमम पेसां करी। 
तरू रग गयो तमाम, जग बिरंगः लाभे जसा ॥१८॥ 
नहिं बोला तौ नीच, जौ बोला निलजा जपे । 
असणौ दोजक बीच, जग हसणौ बाको जसा ॥१९॥ 
सुण सातां खख सोधस, चण वानां चरा चले । 

ए ण्लक्रडी तन घोय, जिणएरी कुण जाणे जसा ॥२०॥ 
दीस बायरे दौर११, जलिथोडा छांणा ज्यही । 

तन सै सारौ तौर१२, जी लेग्यो थारौ जसा ॥२१॥ 
१-- त्यक्त । २- सम्राट्‌ , राजाश्राके राजा। २३--पागल । 


ध्-समभदार। ५--लन्तण । £~~जहर । ७ -- है खाभि । ८- 
सूना, फीका । ६-मन्छा । १०-- धुन, दीमक । ११-- प्रकार । 
१२-तज । 


४९ जंत्वत जप जलद 


उर जीवण नहिं आस, बास करम वाक्नी बसे । 
सौरौ, है नह सास, जिय दोरौ२ थां विनः जसा२२ 
घटं में श्रोधर-धाट, घडी घड़ी धड़ता रहां । 
चैसी कद ओ-वाटः. जिय दुखियारौ हे जसा ॥२३॥ 
राजा ओ महाराज, धर धर भें वेढा चणा । 
सारां रो सिरताज, जगत्‌ ग्यो खांवद जसा ॥२४॥ 
महपतिया९ मरजाद्‌, बांका पण राखे विवि ! 
सीधापणे सवाद, जसार तियो खांवद्‌ जसा ॥२५॥ 
लसकर राखे लार. धन जस कारण धर धणी । 
एकल फिर असवार. जस लीनो धनदे जसा ॥२६॥ 
अत दोर उनमांन, रेणी° तू रेनौः रसा । 
देवण विरिथां दान. जद भोरौ वणएतौ जसा ॥२७। 
राजावां री रीज, खखदाह सारां सणी। 
सांवद्‌ थारी लीज, जग निहाल करती जसा ॥२८॥ 
राजी हय रीजाह, रात न बाकी राखतौ । 
चीजा पर चीजाह, जद देतो खावद जसा ॥२६॥ 
वोः जिकण तू बाट, चितसु बाट चितारसी । 
थे कीना सह थाट१०, जग में पग पग है जसा ॥३०॥ 
भार करण मा चाप, खून कियोडा खलक नै ¦ 
श्राप सिरोखा शाप, जग माही दजा जसा ।२३१ 


` १-खली ! २ दुली ! ३२-आप ङक क्र! ष २-दुःखी ! ३-ाप के बरौर ! ४-- . 
घाटरगद्‌, . सकल्प विकल्प । # --यषह रास्ता 1 ६- राजः लोय । 
७--रहनी । ८--रहता ! ६-- चला ! १०--ध्रानन्द ! ` 


ऊमर-कान्य 9: 


सन्त्‌ अ्रसन्त सार 
दोहा 

तंडण+ कर कविता तरणी र, चालु २ चंङण° घुष । 
भंडण जोगे मेख रो, खडण करणो खुव ॥१॥ 
भोडां दुग्गह९ मालिया, गावर फोगे गाल । 
मोम खुन्दर भींभणीर, सुफत अरोग मात ॥२॥ 
लीरा "वानी ११ ऽयूं खरा.बीरां, र छानी १२ व्याध, ५ 
ध्यानी पग धारा घरे, सीरा": कोनी साध ॥३॥ 

जाह कहे मोडिया, करे कमाई कीर १९ । 
वाहे कदे जिण वेन, रा, बं जाई बीर ॥४॥ 
आज काल रा साधरो, व्याज वुहारण१० बेस १६ । 
राज माध गङ्ं सगड२०, लाज न भायै तेस ॥५॥ 
घड़ी हवेली वीच भे, देलीर, द' मिल हाय । 
वण सतगुर द्ेली र? बखत, चेली श्च" चिप जाय ॥६॥ 
मोटा १६ उयु साधू ऋपट, जोर्टो दे जग टाले । 
चेली शः चोरौ करे, रोय हित सगटाल्‌ः» 1७ 

१-मथण । २--का । ३-मिलला देना । तीव्रता ! 
५--वोकराप्रन 1 ६--दोहरे । ७--कमरा, महल । ८- स्री । ६-~ 
खाते ! १०--श्रंगारे ! ११- राख । १२--घीरो के । १३--छ्खुषी ¦ 
१४६-- पीडा । १५--दलु्ा । . १६€मील । १७-- वहिन, 
मगिनी । १८-वटोरना 1 १६--मेष । २०--मृखै । २१-. 
सखी ! २२--श्न्दिम 1 २२-पाडिया । २४--कपटी । 


१४२ संत भ्रस्त पार 


जणिर्यो जणियों ने जिकोंःधणिर्याः विनली धु स। 
मिल मण्याः श्व मेर दू; हरकणिर्था री हंस ॥८॥ 
च 


दोहा क 
ऊभर सत उरणीस मे. बरस चतीसे बीच । 
फागण अथवा फरवरी निरख्या सतगुरु नीच ॥॥ 
( छन्द गगर निसणी ; 
तो सतयर्‌ं ताया, अरथ न आथा 
गरथः हि व्यथं गमन्दा* है. 
पदे पिदिताया ठीक ठउगाया 
 „ भाया भूरिः _भमन्दा है। 
मोडा सू मिलिया भोतर भिलिया 
सिक्लिया रस सोघन्दार हैः 
मुख तं रट रामा दिल निचर्दोमां 
वा्मोँः° घट बोघन्दा,, है ॥१॥ 
गुरु आप अज्ञानी ज्ुमत न जानी 
चेला अक्त चहन्दा है, 
करणीरा काचा साध न साना 
धाया बहोत्त नकन्दा है! 
१--किठने दी । २-जिना पतियों बाली यानी विधवां 
३-प्दे लिखे ! ४--इच्छा । ४-तपाया। €--षन 1 ७- 
खोया, गमाया ! ८-खुद । ६-खोजते है! १० - ल्ली ! ११- 
चित्तवेन करना 1 


छमरन्कान्य 


अन्धे को अन्धा घर के कन्धा 
“ चल कर पार चहन्दा 
नगटा निरदावे, जमपुर जावे 
खरररं खाडर खलपिन्दा 
ग्यानी तन गोरा ठोरम-ठोराये 
चादर में चिलकन्दा? 
हे मद्वा हाथी साथण साथी 
. खाथीरः चाल चलन्दा 
रस्ते भे रस्ता खध्वा खस्ता 
हस्ता खूब हिलन्दा 
मसकरियां , मांडे मड़वा भांडे 
गुडा बंध गन्दा 
हसी पर हंसा र. मे मसा 
यासा ऊगन्दा 
पोदे परिथंकाः संदा निसंका 
आ्रीखडस\० सुगन्धा 
धन लेवत धीठा+» देतं न दीडा१र 
मीठा ठग भोहन्वा१३ 
जग चोरी-जारी परसुसः प्यारी 
स्यारी, बिध सोधन्दा 


7४४ 


हः 

है ॥२॥ 
है, 

है । 
हः 
है ॥२॥ 
ह, 
हे। 

हः 


है ॥४॥ 


{बिना उतर । २-खडडा । २- हृष्ट पुष्ट 1 ४- 
चमकना । ५- तेज । $--कन्धा । ७--सटा लेना, लगा 
देना 1 ८-हाथ । ६--पलंग। १०--वन्द्न । ११--षेशामे, धृष्ट । 
१२--देखना । १३--मोह लेना! १४--सियारनी, श्गालिनी। 


२४१ सत श्रवत सार 


लस्पट खल तुला बीलू, बुच्ाः 

ट््बा पण टोक्रन्दा है, 
चाकररा चाकर ठाकर उक्र 

चाकर व्ण बोकन्दा* है । 
लोलुप इय लडधा खावण 

खुडदा पडदा में पैसन्दार है. 
भाया सू भगे च्रायाः अगे 

वाथा दिग वैसन्दा हे ॥५॥ 
रमणीं अरहीना,° निरस नवीना 

राम राभ रणकन्दा,, दै; 
केन्द्प रा१२ सीरा फवतन फीटा,४ 

भवर शफा भएकन्दाश्ध्हे | 
कामी अरु क्रोधी वेदं विरोधी 

पररः नरक पडन्दा है. 
भगनी नहिं भोगा ज्ञुगतन जोगा 

अद विश्व सन्त अडन्दा है॥६ 





१-एक छोटा सा जीव जो पशुश्रो को गुदाद्वारा पेट में 

घुस कर पेट फाइ डालता दै ¡। २--बिना वालो के ! ३-बकर। 

४--अधिक चायु का 1 ५--पेसा 1 ६-्थस जाना । ७-आाने 

"पर । -स्तियं । ६--पास । १०--विधवा ! ११-र्टना ! 

१२-कामदेव । १३--कीडे ! १४-निलेञ ! १५ गूजनां । 
# 8.। 


१४७ तवत चपा 


अगली धर ऊयी चेडत, च्वीरे 
कड कुची कोकन्दा है।' 
पावणए पेडा भल चण मेडा 
नेडारे नहिं निसरन्दा है, 
ङुपिां सू पिया लुपिथा लुषिथा 
रुपियां सु रीभन्दा है ॥६॥ 
बिललार अन्थ वाचे रसिक्र न राचे 
छव छाती छो लन्दा९ है; 
निकमा नर नारी वारभ्बारी 
बलिहारी बोलन्दा है! 
नाण नारायण प्रद पारायण 
रामायण रोसन्दा दै१०, 
दल बल्‌ कर शनिं भतलव भानं 
सूरख गलं भोसन्दा,, है ॥१०॥ 
अज भेक उजागर नरं खर नागर 
सागर ँजन्दा दहै, 
नामा,२ कत नामी कथा नि्काभी१य 
श्म गामी भजन्दा हे, 
१--चिपाना, सटाना । २--अय ¦ ३- नजदीक । 
हए । विरला । ६-ङ्िलना । ७--रुपया 
पैसा । ८-देने बालता । ६--सुक्ति । १०--घोटना । ११ "१ 
दवाना । १२- भक्तमाल पुस्तक 
यहं जाति के 3 शाधि देखो नवल 


प्रेस लखनडः की “भक्तमाल दुसरी आत्त सन्‌ १६२६ 
प्र ४७ | १३- वेकारं ५ प ६ 


ऊमट्-कान्य 09८ 


कर च्रेचातांी चदी, कांणीः 
मुर्वाणीः सोकन्दा है, 
गद्‌ पदं गन्धास्तथ भद्‌ मन्दाशथ 
धन्दाश्य देदन्दा रै ॥११ 
गध माधा गवे दाप डवे 
जेहकाथा० जेहकदा दै, 
गुण श्ीगुणए गोपाः तरकन तोफाः 
बोफा* सुण वहुकन्दा है। 
मणि बन्धन बन्धा बन्धन वन्धा 
अन्धाधुन्ध श्णएन्दा है, 
धूरत दै धोका वोड़ा धोखा 
चोखा९ रस॒ चाखन्दा दै ॥ 
जुग तरण लुहार, परण पारे 
चरण कमल वुषन्दा दै, 
श्नन्तर श्रभिमानी गदर शमनी 
' चक ध्यानी वृषन्दा रै) 
भन फेला) न मावे, सेल सुहावे 
डेल षक्र डोलन्दा है, 
` १-कम देखते वाली । २--एक भांख वाली । ३- संव 
भापा। --विव्लाना । ५--पद्थर फकते का जात । ६- 
वशेनीय, सौगात । ७-मूखं । -दाव ट्टे हृए । ६- 
छच्छा। १० प्रणामकरना। ११ पितर, उसा । १ २--समाना। 








8 ४६ सतत चतत तार 


खट चक्रन खोलते तक्र बितोले 
एकः चक्र आलन्दा 
कर नवल क्िसोरी सघर सोरी 
भमरिथिादा मेरन्दा 
बिसफल बैरागी निभवन त्यागी, 
भागी ओज भेरन्दा 
चेली चिरताली निज नखराली 


चितवालीर चीतन्दा 
करडी* कर कन्धरः बन्धरं बंधरं 
जालधर जीतन्दा 


गलतियां भं गोता खाचत्त खोता 
बोता भार बहन्दा 
हिति भें बड हांणौं जो नित्त जांणी 
चित भं नार वबहन्दा 
विधवां बाला टीकर डाला 
अद-काला\ः गन्दा 
साहब भन साला टोगड़ टोला 
पोला पश पृजन्दा 


हे ॥१३॥ 
हः 
हे । 
है, 
हे ॥१४॥ 
ह, 
हे । 
ह 


हे ॥११५॥ 


न १- चाद । >--भ्ासानीसे । ई--चंचल । £~ 
» शानदार । ४-गदेन । € बेवक्त ! ७--ऊरगना | 


` प~फीके | 


अमर-कान्य ०१० 


भांडांरा माहे हांडां हाहं 

रांडां मे रोवन्दा है, 
ठतोडा आंख फिरता फाल 

जिग्यास्‌ः जोषन्दा है । 
परब्रह्म न पाधा सद्‌ सरमाथा 

माया भद्‌ माणन्दार हे, 
द्विज वरण दनाया कलपित काया 

चाया जल कांणन्दा हे ॥१६॥ 
जग ४ कहे जोगी मतर भोगी 

सोगीर सम सोबन्दा हैः 
महिलानें मोगी गूंगी गोगी 

रोमी जिम रोबन्दा है । 
सागी सतहीणां हे जतहीणां 

मत हीणां मांगन्दा है, 
पागल सिस पाथा दागलः दाया 

भागल९ सिर भागन्दा है ॥१७॥ 
अति खणा० जडाः यृडम-धुडा 

कंडापन्थ करन्द है, 
, १- जिज्ञासु, जरूरत बाला । २-भोगना । ३-शोकातत । 


ध-नह्मचयं से दीन । ५--कलंकरितं । ६--दूटा हृचा । «- 
कोना । -गहरा । \- ट्‌ सना । 


७५९ सत शतत सार 


मृष्ठा बिन मृडा भासत मृडा 

भरसुडा, भमकन्दा हे । 
लड़थड़ गल्‌ लजा हतरस हंजा 

भनमथ कामि मदन्दा है, 
जारी कर जरी स सिर जोरी 

कोरी हाय कथन्दा रै ॥१८॥ 
चेली अरु चेला मांडे मेला 

काम निकल किलकन्दार है, 
नित हाजी नाजी परा पाजी 

ताजी राड तकन्दा है । 
बाता रा ब्याल सरब सियाल 

ऊंनाल्‌ अंगन्दा है, 
जूता जतलाया भमन भत लाथा 

वतलाया बीखन्दार हे ॥१६॥ 
लीकां* कुल्‌ लोपी जगत न जोषी 

खोपीरः मे खावन्दा है, 
जरकावण९ जोगा भसत मोगा 
गोगा गुरु गन्दा ह ¦ 





१--गुह । २--फिलोले करना । ३- दुःखित होना । 
४-मयांदा, कानून । ५--खोपड़ी 1 ६--पीटना ! -- 


भन्ति ०५२ 


विस्वास बावे अट मे भवे 

कटक मल काटन्दा है, 
विट, रक्त बहाषे नहि निजराबेः 

बुपका हं चटन्दा है ॥२०॥ 
अवधू अट मासे नगद्‌ निकासे 

चोमासे चिपकन्दा है 
भामण भरमाया युर गरभाया 

सरमाया सिरकन्दा है । 
चेलीरा चेला अजक श्चकेला 

बेला बास सन्दा है, 
सव धन कर स्वाहा उठता चाहा 

हाहा हास हसन्दा है ॥२१॥ 
जागरणा जागे लाज न ल्लगे 

हागांदिग दृकन्दा है, 
सुर मीणन साजे बीणन बाजे 

करमहीणए कूकन्दा दहै । 
गरधव-बत गवे डर डभगावे 

हरखवे द्वकन्दा है, 
बिन तप ब्रत बसिया कन्द्रप कसिथा 

भग रसिथा भुकन्दा ३ ॥२२॥ 

१-जाली । २- देखना । 


१५२ संत श्रत सार 


खावण नें खाधा मारत माथा 

गाथा ग्यान गिरन्दा है, 
तन खाता तिबरण बाता बिषरण 
| सिचरण नाम सिटन्दा है । 
अरगहर उद्धारक ते भनवतारक 

लारक दाख खुरन्दा है, 
ले स्वाद्‌ लुभाषे पाद्‌ पुजावे 

घट में नाद्‌ घुरन्दा है ॥२३॥ 
तत्णांरा-लाडा, हेर्वर शओ्डा 

पाडा शुरु पोदन्दा दहै, 
बद्‌ सास विकारी एष उखधारी 

इधकारीर ओहन्दा है । 
साकर सिरसाली थिर मर थाली 

रगलाकर उगन्दा दहै, 
जग तण सम जाणे मोजा मांणेः 

मणि मोज भरन्दा है ॥२४॥ 
बेसुरत विचारा बिलखत बारा 

तुरत पुरी तरसन्दा है 
कैद अन्धा दवे बोला बवे 

पांगलिथा पीसन्दा है । 

१--कुलक्तणी । २--धधिकारी ! ३--भोगना । ४-- चलना । 


उपरम्‌ 

द्‌ दे रेष द स 
यारा दीद हे, 
पोली 


वासीमरः भर साजा सुर 
राह "लन्द्‌ हः 


ञे आता जातां पेच न्न 
$ वर््‌ वुजन्दा ह । 


खोदा खं 
ले वश धजम्द्‌ है, 
द्‌ भोक्त जो न 

# ल दवल्दा ह ॥२४ 


ञ्मतं विन योदा च 9 
योडा दन्द ॥ 


थमा पीस < ए 
६ मोट बाचनद १। 


बोदाण चतलावे 


न यष इण 
ला इष नन्व्दी ह 
ऋं 
१--पचनी } _ हहा । ९-चालः भी 


तिकम्मा । 


९१ दंत श्रवत धार 


रमणी मं राजी कुल में काजी 
हाजी दस हरन्दा है ॥२७॥ 
कर खन कुपाततर सून खुपातर 
लातर छु लवचकन्दा है, 
परत्रत पिमानां बिरगत' बानी 
कानोफ्स करन्दा है । 
बृढा अख बालाके सुख काला 
चालागरः चलकन्दार है; 
सखापट शल्‌ खावण॒ युर पुत्‌ गाव 
अटपट से भलकन्दा है ॥२८॥ 
के गृदड़ कपटी भरंसल अपटी 
र दाडी भेल हिलन्दा है, 
मणारा माजी वेणा बाजी 
सेणा डर सालन्दा हे । 
खूनी खल शंचल्‌ ऊनी अंचल 
मूनी भिल्‌ खलकन्दा दै, 
सब सित्यानासी जउ्ठ उदासी 
हासी सख हिल्कन्दा हे ॥२६॥ 
भगता रो माजी संगत साजी 
धावाजी बोलन्दा दहै, 
१-- विरक्त । २-जालसाज । ३--इच्छा करना । 


उमर-काव्य १५६९ 


स्थम राली बेवणए वाली 

हाली रथ हाकन्दा है! 
राजन के राज्ञा मुह महाराजा 

ताज्ञा धर ताक्न्दा है, 
बण वार बटाऊ धण धुन धाञ 

घण खाऊ पधूमन्दा ३ ॥२०॥ 
बस होत वधावा बोहट चावा 

फट दावा ममन्वा है 
सखां दिग संखा अधम चअसखका 

फड़ कड फंकन्दा है । 
रण सिगा शूड़ा आगे ऊड़ाः 

धूढ़॒ धड़ धूकन्दा दै 
जाखेड़ार जोड़ी घोडा घोड़ी 

पधरावे पुलकन्दा है ॥२१॥ 
चोजां चटकाला गुरु गटकाता 

मटकाला ञुलकन्दा है. 
भाथा हद्‌ मसते, अकेद्‌ असले 

धसले जदं धृजन्दा है । 


१--जबरदस्ती का भोजन, भोजन खिलाने की लाग~कर 
(रैक्स ) । २-ॐट । ३-वैलों ङी जोड़ी । 


२५७ सत रतत सार 


दित कुल धरम इडे गुरुगम गाड 
माड चख मुदन्दा रै. 
चामर कर चोला काभर भोला 
पामर पद पृजन्दा हे ॥२३२॥ 
मेले पग॒मंडा श्च अखंड । 
। र्डा भिय राचन्दा हैः 
पठ इरस प्रमादी सुरसद्‌र मादी 
महन्त पुरुष माचन्द्‌ा है । 
ते लाभ लगोटी अधम श्गोटी 
नाभक्वल निरखन्दा है, 
काती रा कत्ता बह दे वुन्तार 
चिप हाती चीरन्दा है ।॥३३॥ 
सीरोऽ सीरावे श्रम धीरवे 
निरदाये नीरन्दा है, 
लपसी* लपकावे तपसी वाचे 
| आपा सीव उटन्दा हे। 
चेली चोला मे मन मोलां भे ॑ओ 
रोलाः म ख्टन्दा है, 
१-खोटे साधु । २-चेले, भक्त । २-घोखा । ४--द्लुद्य 


५--अघकचरे गेहूँ का गुड की चासनी के साथ धी से पकाया 
भजन जिसे दूसरे प्रान्तों मे पतक्ता हलवा. मी कहते ३ । 


जमर-कान्य ११ 


पकवान परते रल्पट, रूसे 

फरगट सुख फेकन्दा है ॥२९॥ 
प्रीण भुल मोडे जगकर जोडे 

रोढे शठ ॒सुकन्दा दै, 
शयान गपोडे रचा चोड 

मोड़ भट शुकन्दा रै! 
पाणी कए पादे जंजी जावे 

चारं बणे चिषन्दा है, 
द्रा खाद्‌ दनभी चाद | 

ताद्‌ खाय तुन्द है ।॥२५॥ 
शरणागत सोधे प्रेम प्रथोधे 

मोषे निम गाजन्दी है, 
शणभेश्चण रागी पर मव पमी 

बग वाशी बाजन्दा है। 
सतशुरं सेनौणी बौचत बाणी 

पाणी छाए पिवन्दा है, 
द द्वौरयो रोही लावत लोही | 

जोही पाथ निवन्दा हे ॥२६॥ 
परं पीडन पेखे दया न देखे 

लेसे बिन नुरन्दा है 


१-फालत्‌। २-सो । ३-खोजी। 


९५६ चत्त श्रतत साट 


परमेश्वर पाते आ श्रभिलाखे 

चदभीं' क्यु बूटन्दा है। 
सावलुर नरि साधे कावलरे कौधे 

चावल जेर चुगन्दा है। 
जी फरषन जाणें अररक" न आणे 

अव भव नरक सुगन्दा है ॥२७॥ 
सभजावे सही बेरी वोही 

द्रोही इय दादा हैः 
पिडमेंनहि पाणी निजनिरमाणी 

सदहाणी साभन्दा है | 
राजा अर राणा करदा काणा 

दाणा तीन दिखंदा है, 
इक निजर न आहे धुन धीठा$ 

सुन अहन सिखंदा ई ॥३०॥ 
क्यू काम कमाये तन भन तावे 

खाधे भोग खटन्दा ड, 
विद्वाहां वासे सोगन सासे 

कासे रोग कन्दा है । 


१-कषदी । २--वुरी तरह । ३- अच्छी तरह । ४- 
सार । ५-जलना । 


न ॥ 
जीती रो बाया जाय निभाया 

तोयो काज सरन्दा < 
धे मै धधा द्धम शषा 
आज सरन्दा है ॥२६॥ 
पंडितं सब पुरखा सीठनः सिराः 

ग्यानी खाय गपिन्दा हैः 
दज किण दीम मिती सो भीटी 

ए हृद्‌ नेमं श्रषन्दा है । 
हणी सो हेला चित दे चेला 

न्नव तो भोज उड्न्दा है, 
सब बेसंसारी बिना विचारी 
वारी गृह बृडन्दाः है ॥४०॥ 
गया सो शंडका९ खबर त खुडका 

धकाः नदं बोलना है 
जड ङ्‌ बहू जावे पता नं पावे 
अगला तहिं श्रावन्दा है। 


सिख सोचन सुना ऊढ अमना 
पूना मार ॒घड्न्दा है 


१-- शाः धाना । २--धरश्लील ------- स लल -दन। । ए~-दूवना । 
४५-- बीता 1 ६--्रावाज । 


१११ खोरे चन्तां रो हतासो 


साहब अन मोहा दख सु दोहा 

लाह लोह लडन्दा हे ॥४१॥ 
गेवर रज गरे देवरं दहरे 

खर चेवर खाधन्दा हैः 
अगत, अविणासी हे सुखरासी 

हसी दख होचन्दा है। 
सुरधरः मरं भोडा नीच निगडे 

नाहक कान कपदाष् है, 
निरमय नीसांणा सदं सेनाणा 

जन उभरेख जपंदा हे ॥४२॥ 





खोरे सन्तां रो डलासो 
| दोहा 
चाम वाम्‌ बकना बहे, दाम दम चित्त देत । 
"गाम गाम नाखेर गिडक९. राम नामसंरेत ॥ १॥ 
छन्द दप्प 
से मिलता भेट भट परसाद्‌ भिलाबे 
डल मं चाले कलुह्‌ माजनों धूड भिलावे । 
~ १- देवर । २- मारवाड ! ३-निकस्मे 1 ४--काटना।. 


~.डले । &~-कत्त। ` 
¶ ¶ 
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कटे बडेरा) कुत्ता देव करणी नें दाखण, 
ऊढ सवार अघम मोड चर जवे भांखण्‌ | 
मुख राम राम करञ्यो मती हरो कषयो न मेटज्यो । 
चरणां वरण साधां चरण मूल कदे मत मेटज्यो ॥१॥ 


दोहा 
खल्‌ विणरी खोटी करे, पापी अन जल्‌ पाथ । 
मोको लागां भोडिया, चेली म्‌ चिप जाय ॥२॥ 
दुष्य 


भारग मेंमिल जाय धड़ नासो धिष्ठारो, 
धर महीं धु जाय लार कुता ललकारो । 
रोली मांला कड रोर गिडकां ने रालो 
दौ जुनांरो दोय करो मोडां रो कालौ । 
कुत न्पानः हण फटा कुटल जिके बिगाड़ जातरा। 
मम संण बत सुणएन्यो मतीरहण न दीज्या रात रा॥२ 


दोहा 
शह धारी ओड़ां भिणौ, नर थोड़ा भें नेकं ¦ 
भेक लियोडा में अला, कोडा भांहीं केक ॥२॥ 


१- परख, पूर्वज । २- पे । ३--ज्ञाति जाति, क्रौम । 





४१९ सोदे षन्ता रो सलातरे 


दन्पय 


स्याने, दोह वहे साध रसा माता पितु रोषे; 
इत तिरिथा इख खे जिकण दिस फेर न जोवे। 
दू ग उघाड़े हगलु सू" सुख धुरङः भुंडावेर, 
जन्मभूमि में जाथ भीख ले जन्म भंडावे। 
नर देह धार सोचो नरा गोली दे के गौर री, 
निज लाज सरम पाखे नहँ ठे कद्‌ राखे ररी ॥३॥ 


१-- इतत । २--बहुत । २- साधु लोग अधिकतर हृष्ट-पुष्ट 
क्रिसान को चेला मूढते है श्नौर किसान भी साधु होने मे 
वदा आराम ससमता है । मेहनत से दट जाता है नोर घर बैठे 
सच्छा खाने-पहनने को मिल जाता, बाबाजी या महाराज की 
द्वी पा जाता, ओर वौहरोके करजेसे वच कर दुसर्यो के माल 
से मालोमाल भी हो जाता है । इस सम्बन्ध मे मारवाड दरबार 
की श्नोर से छपी सरकारी मदु^मशुमारी रिपोरं सन्‌ १८६१ ई० 
फे पृष्ठ ३०५ पंक्ति ११ गे यह्‌ लिखा हैः- 

माथा ंडाया तीन गुख॒ गड माथे री खाज । 
मलवा छोड़ा चोधरथां हासल डोडा राज ॥ 
माथा सुंडाया तीन गुण गईं माथे री खाज । - 
पितं माथे काढठता चव बोरन लागा व्याज | 


, { वोद" दषे ८ खण्ड १ संख्या १ सन्‌ १६२६ वम्र 
एष २५६ | 
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द्‌एहा 
साडा ऽथ फे साधड़ा, भाडा ज्य कर भेस | 
राडा में रोता रिरि, लाजन आवे ले्त।धा 

द&ष्पय 

जिकण लाजनें जीव काम निप दिवस कमावे, 
जिकण लाज नं जोव कए्ज कर भला कहावे। 
जिकणं लाज ने जीव धरा पहली उट धाय, 
जिकण लाज नें जीव आज लग देता आवे । 
्पारही वरण सुण जो चतुर पाज पुकारेपेन में 
आ लाज सरम कुलरी अबे साध गमाये सज मे ॥४॥ 
| दोहा 
खाय खला खर खलक्न में, पला पाप रा पेख ) 
सला मलारी ्ा सदा, भल्ला न लेवे मेख ।\॥ 
4 छुष्पध 
सत्या खुल्या रजपूत बिरांमरण भिलगा विरला; 
वैश्य भिल् गथा चिश्लु शुद्र कुल रलगा सिटला । 
चोड धड़े चोर ठग बिन देस ददी, 
जिके नहीं किण जोग भित्था घर घर रा मेदी । 
शाप ऽयो मती वारा चरण कापि कांप रो कोचह्ठो, 
कपप देरं सुख पे? उ्यों वापः" लां परो खव 1५ 


१-- चष्ट । २-जाति वंश, चाद गोत्र । 


2१९५ त्रीटे सर्मा रे तापने 


दाहा 
बोदारे आआडा वहे, सोषा भिलनेँ संग । 
भृुकोडा भवता रिरे, लाड्‌ खावे लेग ॥३॥ 
0 
मारषाड रो भात भुत में खावे मोडा; 
सेवर! जोसो सेंगर गरीगां दे नित गोडा | 
दाता दे गिनि दन भोज भिं सुरसंड; 
लालार ले धन लृं प्रूनली पूजक पंडा । 





१- सेवग या भोजञक जाति जो श्रोसवान वैश्यो की याचक 
नौर प्रायः सैन सन्दर की सेवा करती है। २-सव्र। ६- 
सुशो मे श्राजकल बहुत से साधु मागर श्रादि में लगे रहते है ¦ 
शरीर नमे सचे साधु के क्षकण॒ नदी मिक्तते । इसी से उन 
यनावटी सुरों के लकण॒ जोधदृर ग्विमत की मदुम- 
शमारी रिपोरं सन्‌ १८६१ ६० सं १६४८ त्रि० ) भाय ३ षृषट 
३०४ पंक्ति ° मै इम तरह लिखे ६ ~ 

लो तूं चाहे घन श्चौर माया, दादू पंथी हीजां भाया । 

लो तूं चाहे इन्द्रियां को भोग, जा खेडपिकते ले जोग ॥ 

जो तुं चाहे निन्दा को कोड, शाद्रपुरे को होजा भोड ! 

नोत चाहे त्रिनजविनजणी तो गादे को होजा निरंजसी ॥ 

लो तं चाहे भोजन या, जा रामसनेहदी भाया ॥ 

-- ४106116 (981९8 ० भादः ]9&8 ६8 [1068 8; 


-{ £ पणा११्त एङ्‌ णतड ग घा कवक [दाशा ~ 
1894 £. 7), ) 


अउमहकन १९४ 


लया कनफटा जोगटा खामी पर धन खावर्णा, 
अरुषर ते कोड़ा भिनककरसा, एक कमावर्णा ॥६॥ 
दोहा 
साधा जोड़े साधड़ा, साधां तोड़े संग। 
द्रसए दे लेवे दिरिष, आंदा मीत अनङ्क ।5॥ 
दष््व 
देदे दरसण दोड़ करितां घर सूना कीना, 
वैदे दरसण दोड लु? केतं घन लीनां । 
दै द्र्संश दोड़ भेद धर रोहे भारी, 
ददे दरखण दोड निलज भगे ले नारी । 
त्यागो एल्‌ द्रसन तण करर खोदी करस्णा, 
कर जोड इतो थोरो कर दीञ्यो मोरो दरषणां ॥७॥ 


दोहा 

बिद्रपहेर्यां बीच मे है हस मारे होड । 

बेीसू चूके नहीं मोको लागां मोड ॥८॥ 
दुष्य 

फे जूत सिर एूल पत्र सोहं पटक पकडे 

फल दगां मे काइ तोय वांां म्‌ तादे! 

धद्य सृ्षी धूप दीप लातां रो देवै, 


१--किसान ! २--दासियां, शबदं । 


१७ सन्ता र श्रारती 


नाक भांग मैषेद साध पद्‌ इण विध सवे। 
घट भार दंड घंटा घुरे ठीक कलेजो ठारती, 
घतारे कोईैक सेदक, इसा चां सन्ता रो ्ारती।&॥ 


असन्तां र आरसीः 
दोहा 
आवे भोड चपाररा खावे विधाः खीर । 
चाई कहे जिण वेन रावणे जंग चीर ॥९॥ 
गुरु गगा गेला गुरू गुरु गिडकां रा मेल ! 
स्मरूभमेयु रमे ऽधू जरवां^ में तेल ॥२॥ 
दुर्ग जोटक 
सत बात कहे जग मे सुकयी, 
कथ दरूर९ कथे ठग सो कुकवी । 
सत॒ क्रूर सनातन दोप सही, 
सत पन्थ बहे सो महन्त सही ॥१॥ 
सतसद्वत की भहिमां सुनके 
गुरु महातन की गरिमा ` शुनके । 


। नि 





१--यदां मक्त से चथ । २--द्पेण, कांच । ३-घी बाली 
रोटी । ४-पागल । ५--जुते, परली । ६-भूठा। ७--बडाई। 
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स्र -बोलन के बिसवासर रए; 

गुरु गोलन! के हस पास गए ॥६॥ 
पस गये हम भोडन फन्दन में, 

बहू काल रहे तिन बन्धन में। 
हिति हानि इदे हद्‌ हीरन की, 

निकसी वहं खान कथीरन को ॥३॥ 
निरखे शन ओगुन ननन ते, 

बिरखेः पन सो चन बैननः तें । 
करुपया सु दयानन्द खामिय की 

जतवन्तः भया जग जांमियस् की ४] 
सुनिये वसुधाधिप साघनक्षी 

विधवा उभि मारन व्याधनण की | 
रस भोगिय रोमिय रेवन के, 

क्रम लोगिथ जोगिथ कवन के ॥५॥ 
महि बुटन कां दल मोडन को, 

गृह ही जन भजन गोडन को। 
जख देखन के अवधृत मती, 

जन पजत जानन काद जनी ॥६॥ 

१-गलाम, गोलक । २-बरसना। २-जवान से! ४- ` 


जोधपुर नरेल मह्यराजा जसवन्तसिहं । ५--रक्तक, पहरेदार। 
६- राजा ! ७-रशिकारी। 


१६ अमी रा 


तन लाल शुलाल प्रचाल+ तरै, 
अल भोग नितस्वर निनस्ब भरे । 
कतिया तन धोट लगोट कसी, 
विषिथा रस अन्तर बीच वसी ॥७॥ 
तन भीनिथ चादर तानन कौ 
मन श्राप वधे सुख मानन कौँ। 
भिलल वाहः कहे धुन मोरन को, 
चितं चाह रहे धन चोरन कीर 
चरका सटा लय्का चुगली, 
बन अन्तर भाव छंडा बुगक्ली | 
अलुरजन खंजन अखन में 
अपके लपके श्चिध भकन भं ॥&६॥ 
मुदु वायक बोध दिये भदिलार, 
पिति लागन काल क्रथ पहिला । 
महि पुन्न ॒भरत।पहि साध भिज्ञ 
दहरे जमराजं निकेतः हिते ॥१०॥ 
धुरते'° चन॒ भंजन नाम धरै, 
_. __ भमहीं श्रमे मनं बुद्धि मरे) 
१- मृगा । २-छाती । ३-श्वोज्ञ । 9-गरेम ! ५- 


धुन्वर नेत्रां वाला, एक पत्ती विरोषः। ६-कोमल । ७--वषचन । 
८-स्ी। ६--घर, निकेतन । १० शुरू से । 
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छल लाज प्रजाद्‌ पुत्थाग करो 

सुम साध समाज सदा सुमरो ॥१॥ 
धुर श्चास तजो श्न फी धनी 
| मित भेट फरो तन शी मन की । 
सत भाव कटं जग था सपना 

ग्रधि, चम्तर द्व रे पना ॥१२॥ 
कर भार संसार असार कटै, 

शुन नार निहारं निकार गहे) 
पुख हार बोत्तत पुत्र मही, 

नहमारर करे जप पाप नहीं ॥१२॥ 
एत भाव तजो दुनियां पगली 

गुर रथान गहो स्रजौ सगलीः । 
मुन खार" विचार तनो सवही; 

न्मन कापर करो सो करो श्रवही ॥!४॥ 
ठग नोत सनातन रीत ठ्हो, 

कर मे अतीतः की देह कही । 
पराशर सवे इख राम पठ, 

चित काम समुद्र कि षेलु चे ॥१५॥ 


१-पापी । २--हन्छार ता देना} ३-सव । ४-क्त । 
भाप । 


ह ७# श्रतन्तां र आरती 


सिघवा+ लख भरीरज्ञ से निकसे, 
` विवा लख बारजर से विकसेर ; 
सव काज मया ऊग भं सिघचः, 
` ड भागण तून भह विधवा ॥१६॥ 
सतं पाय उपाथ डिगाय सती, 
पद्‌ गाष रिकराय हुडाथ पती। 
ति तेखग राग चिन्रामः अटार, 
धिच सोहत हे जिन देख इटा ॥१७ 
नित नार बृदार अपार निष्ठाः 
जन९ खोवण जार हजार जि । 
चच नार निष्टार भ्चारे स्च, 
निरखे जिम बादर मोर नवे ॥श८ा 
धरम रामसनेहिय नाम रेः 
क्रम रांडसनेह्थि माड करे । 
शख धाचः करे गनी अशनी, 
उर ध्यान धरे ठगनीं अगन ।॥१६॥ 
तिः दार रखे निज आसन भे, 
भद्‌ वांद ल्से रिव भासन में। 
१- सिद्ध पुरुष । २-कमल । ३-खिलना । ४---चित्र 


कारी । ४-- मकान } ६. ब्रह्मचर्यं । ७--वादल 1 =--वाणी ! 
£--ज्यादा, रहत ! १०- दरदा, पति । 


प्रि्कनि 094 


पग सन्त धरे गृहे पावनं का; 

नित षत नार बधान कां ॥२०॥ 
भग नीट, चले वग अंडनं षे 

ङग धीर हले जग डंडंन? ६। 
भित जात जातं जमात महीं 

निज धातर कथा विन बात नहीं ॥२१॥ 
पकर्वांन जलेबिय पावन वँ, 

गहरी धुनि रागनि गावन कौँ। 
नव नार सुयार° निजारन कौं 

धर नृतन वख सु धारन कौँ॥२२॥ 
भन भोज बेरागिया भांखन में 

चित चोजप९सु साक्न° चाखनमें | 
चट ही रितु भोज खड खरी 

धर आनद्‌ की सब जात धरी ॥२३॥ 
दस गाम ठे जरस" द्रसी 

सत दामन€ सी वरसी सरसी । 
छत आग महीं दिय अन्धन का 

बहु लागिय कटिय षन्धनं कां ॥२४॥ 

१ से । २-~-ठगना। ३-धोखां । ४--अच्छ 

्ेमी। ५--देखने को । ६-प्रसन्नता। ७-साग, सरकारी । 
४६-पूंची । ६--बिजली । 


१७९ भ्रतन्ता दी श्रारप्तीः 


नितं पाठक जार नसाअरन कां, 
दिप हाः्कर हार हसावन कां। 

चिल गादर काद्र छंटन भे, 

यड आद्र वाद्र वंटन भें ]२५॥ 
सव सो$ तजे तरनी सरनी, 

धर मेसरनोः घरक्षी धरनी । 
कलदार^ कलाधिप भेट क्रिप, | 

दिल सृ निज सीत पराद्‌ दिए ॥२६॥ 
सक्ती समजी भख मारन में, 

जगतो सव नार निजारन भें! 
बुगला कर यैन पोडायस पनी, 

कर चेलिय कन्थ वनं छुमती ।॥२७॥ 
कथ कोन कर कटकी कटके, 

पग अं धरे पटकी पटके $ 
वननेष्,° ले पितु बैटन से, 

भननेखिय+१ ते धन भेटन में ॥रपा 

१-परठ कलने वाज्ञा- मास्टर । २-सोना । ३- 

शायर । ४--तरुणी, जवान शली ! ५--माहेश्वरी वैश्य जाति 
को खी) ९--धपेनी र्ग्या 1 ७-चन्द्रमा जैसा {+ वचन 1 >= ~ - 
बहक सेना । १९ अनवन करा देना । ११--तङ़पना ! 
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सव भांत कही हम .सोगन की, 
मिज्ञले सि्टले, सहि सोगनकी । 
ञ्जनभायन जोधन आड करः | 
पुन आय न कोय न खाड परं ॥२६॥ 
भत मोडन के सद्‌ मेटन का, 
मव भूर कवो जन भेटनकां । 
घ्म भञ्जन कौ मल घक्ष सर्यो 
कवि डमर च्रटक चन्द्‌ कर्यो ॥३०॥ 


श्‌ 


( राग आसाषरी ) 


मोडां मनिंरेरामका मारां 

बो मत विनां विचार्यो ॥2ेर॥ 
भजन करे बुगला भगतीसु, 

, पास वेढावे प्यारा । 

घोको द दिनरा धीजावे, 

ञ्नतषर रा श्रसवार्यां। मोडा०॥१॥ 
कौम करे कदु काज करे नही, 

निरखै वेढा नारथां। 


१-कहकर बदलने बाते । २--सन्ध्या, शाम 


१७५ अतन्ता रा श्रारसरीः 


राथ लेले आ थ लेते 

सते मते मनवार्यो ॥ मोडा०।रा 
भात ऊःडावे श्राषे मस्ती, 

तन प्र तवे तथार्थं | 
जद्‌ बेवा सू हेत जणावे, 

सजा रमं सिक्रार्यो ॥ मोत शा 
धाया ऊपर जण वचत्ताचे, 

गवे कृष्ण को गार्य 
ऊपर कहे अकल रा आधा, 

समो रे संसारर्यो॥ मोडा०।॥४॥ 

र्‌ 
( पद्‌ राग सोरठ-अस्ताई गिनीरी ) 

वणियो नही द्यो काथ, बीर यहीं वीतो बेहडली १ टेर 
फन्दा मं मोडा रे कँसगो, रुलगो रेहड़्ली । 
` भेकः घारतो कीदी भृडी, वधाः केहड़लो*।बणि०॥१ 
मत्त फति की द्लोडी मोषत, मोजा मेहड़लीः 
सातजात मोडा सृ सांधी, नाहक नेली ९ ॥वणि०॥२ 





९--भरायु । २- मेष, साधु हना । ३--बदमाशियां । ४- 
सरा । ४-- भोगी । ६-प्रीति। 


०७७ श्रतन्ता री छार 


-बेता! बाट बेरार वाली, इलसु चाल चुडाहं । 
बरणाश्रम कुल लोक वेद्‌ री,चादी धृढ उड़ाहे ॥४॥ 
शू भिव शाल्ल सव सा, भंडा जगत सुहं । 
कोप विवस्था कर्मकाड रो, एकण साथ ठड़ाहे ॥५॥ 
मात पिता सू सतर मोटो, बरनी बहुत बड़ाई । 
केधाः बेचण॒ बोर क्‌जड़ी°, दाखौ विब द्रसाह ॥६॥ 
साखी पद्‌ बद्‌ गाय सुषावे, साध संग सुखदाई । 
साध विकणे थे ठग सारा, दोदर लोक दुखदाई ॥७॥ 
पब पुजाय र चनण॒ चहायो, कनकः डंडोत कराह । 
बिघवावौ ठेके ले बैठा, ठीक ठह ठङुराहे ॥८॥ 
नव बारौ रा रसिक नवेला६, अलबत 'मग इधकाह । 
देख विचार दार दसवें दिस, बिलङ्कल राख बगाडे ॥६॥ 
प्रद्र निहार पेट भे पेसे, दे दारान दवाहं । 
भा कुण जाणे गाथ अनोखी, खलम्शुल९ साथ लबा १० 
मिन्द्र, तीरथ, मंत्र, बत भाला, मोदी भुल भिट।हे। 
प्डिनखद्रसणधतनिलजापण,फिरक्योसिरड "ण्ड ताहै 


१-- चलते हुए । २-पृवेजों । ३-ण्याज, कादा । ४- 
साग, सब्जी, फलत वेचने बाल्ती मुसलमान खी । ५-सोना 
६-नौजवान । ७-ज्जियो को । खली, तिल श्नादि फा तेल 
रदित चृण। :-गुड़ 1 १०-सिडङ्‌, पागलपना ! 

१द्‌ 
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मिन न्ुगायौ होकर गेली, है चेली हरखाहे । 
पामर स्ने परखावण रो, पले नहीं पराह ॥१२ 
कटी बांध परा कामण, लेवे कंठ लगाहे। 
चुल लुल लगन पगन लागण री,जागए, माय जगाई १३ 
भोग 'मोगले भालोः शुरजाः, च्थारू तरफ चिणाहं! 
श्मगरेजां स्‌" का हक इयक्रा, बगला लेय वण ॥१४ 
काम करे नहीं काज करे कुः सीरो चरे सदाई । 
सीत-पसाद्‌* नाम धर सोधा", दधि अ लवाई।१५ 
सबं सिरोमरणी होए मारू, लागा करण लड़ाई । 
मोच भियोड़ा ऋनि बुनि्यां मे,अध विचसंग अड़ाई १६ 
तेडापा सीथल दोह खोटा, जाहर ठगी जमाई । 
ऊमरदान शुर कर आं ने, गेला स्थानः गमाई ॥१७ 
द 


मान मन एक ग्रहाश्चम मोटा। 
तरे क्ब न आदे दयेटा॥ १॥ 


तज मती तिरिवा. पितु,माता.छेडिन धोरो छोटा 
शती छोडि थने मति धरत, लेकर घोट लंगोटा ॥२॥ 


१- जागरण । २-देखो ! ३-वुर्ज' । ४-जूटा प्रसाद 
( मोजन ) । ५-लशे, धूतं । ६--शरान, इज्जत । ७-रास्ता । 
<~-डंडा | 


?७६ च्रतन्तां री श्रारसी 


भोडा रेक बहुत हे महिला, ज्यु" भसिनमे सोटा, ! 

दे कांटा नारी परबोधेः, खसम वतायै खोटा२ ॥३ 
करामात का बिन करतूती, गपी चलाव गोट । 
राम राम कर रांड बिगाडे, प्रगट पाप का पोटा ॥४॥ 
पाखंडी बड, नथ पंय पर, धूमे ले कर चोढा, 
सतो मरद्‌ होवे जो सच, लाव भरादे लोटा ।॥१॥ 
वेश पदे बिन सुभः बावरा, दे मत सूना दोटा९ । 
ऊमरदान भला इक शस्मे,अवरा° शुम का आओटा> ॥६॥ 


९५ 


मोडां मानि रे राम रा भारियां ॥ ठेर ॥ 
सुक हुपके धी लोगं रो, परावो मरि पारिय१० 
पाप चोकणां मध पलै में, खूब फरला सवारिथां॥ 
वाणीं लिखिगया सा बिवारो, कति हुवे भन मारियां 
मारण मे निति ही मलमारो,लज भारो कुल लारिथां११॥ 
जीमण ने ये निति जावो, विधवा्वां घर वारिथां१२। 
साध होय मन नहं सरमावो,जगनें करि करि जारिथां ॥ 


१- साड, मेसा। २--उपदेश देना । ३-बुरा। ४-पोल । 
श-भसना । &--रिष्पा । ७--दूखरा । ८ -रक्ता । ६-खाति 
हो १०-घी रखने का मिद्रीका बर्तन । ११-पे। १२- 
वारना लेना । 
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.] ५ 
सवसाधूहा सयां हरे, सथ साधू सिया है २ । 
सिया रेमेला" वेसडिया संगति करतां मडिथा२ हे॥ 
रामदासश्ो मारग रूडो५,उएरे नह भाभा! है | 
धरर घर घु नीसर ने घोडे, खाली अजड खड़िया° है ॥ 


१--शामिल ! मले । ३- जानना । ४- यहं जोधपुर 
निति के गाव देप के मेषवाल ( मांवीहरिजन ) जापि 
के शादु तनी के पुत्र थे (दरो मारवाड सन्यस सिपोटे 
सन १८६१ ० पष्ट २८५ )1 तपसी रामदासजी का जन्म सं” 
१७८३ फागुन वदी १३ शुक्रवार ( वा १८-२-१७२६ ०) 
को शोर ददानत सं० १८५५ पाद्‌ वटी ७ मंगलवार ( वा 
५-६-१७६८ ई० ) का हन्ना था! इन्दोने सं १८०६ वैशाख 
मदी ११ सोमवार (ता ११-४-१७५२ §० ) को सीरत 
(वीननेर) के रामर महात्मा हरिरम॒दास्‌ संन्यासी से दीक 
ती शी! रामदरसजी खयं गृस्यी भे श्नौर श्रपना काखार 
( जुताहापन ) कसते हृए च्रपने शिष्यो को भी गृहस्थाश्रम मे 
रहते हए पंथ पर च्तने का उपदेश करते ये । इनके खर्मवासी 
हो जनि पर इन पतर महंत दयलदास ने गेरए कदे पने 
श्रादि के नियम घना श्रपना भेष चलाया. था।. रामदास ने 
खेडाप गात्र के वाहृर पादी की ततददी म अपने चाश्रमी 
नीव सं १०३४ फागुन वदिं ४ वुघवार ( ता २६-२-१७७७ 
भ ५ । €~ % # ५. 
३०) को त्खौ थी जोहर क्प होती के दृसरे दि ष्म 
शाखा के साधुश्नो का 7७ मेता होता है । इसमे ऋवौर, द्‌ 
हरिदास, रामदास शरीर दयालदा् फी बाशियों की कथा 
“च वी" के नाम्‌ पे होती दै 1 ५-ग्रचा । ६-त्तगना, 


{+ श्रसनां री आ्रारसी 


दिसा भूत होयोड़ा इसदी,आआथणरा चघ्ाथद्धिया, है । 
ग्यान तुरी चडि लोम गड, चौड़ घा चडिथा हे ॥ 
अरजी देय कचेड्थांर उर्धां*, लाज छोडिने लडियाहे । 
काजी मांह पनोती९ की सा,देलो इवा दुधड़्िा° है 
हे गादी री खाच हुई हद्‌,तन खिए खिणए तड मद्ियानै 
` मलण्‌ कीधो खाजि मिटावण. वासे बुरा विगद्धिया है॥ 
णी पांव में कोढ हरसा, गले ्ंग गडवड्धिया है । 
लुचां वाणी माथ लीनी, सूढा रा नख भडिया है ॥ 
रामदास हररामदास रे, बाड गोधा बड़ा रहै) 
जटीतटीनृकरकरश्चरड़ा,"खिलखाषणखडमडया दै 
अघ सुकोड़ा कामन आवै, दाम न दे चणदद्िया है। 
गायां उद्धरगी""गोहरि,भ्खु'.पोटा'ग्लारे पड़िथा ड ॥ 
स्याल मोत चावैज्यू संपत. गांवतरफगड्वद्धिया१६ ह 
हया गमावण इण हवाल०म;अमर सु्वञ्चद्िया रने 
प 
की अदालत मे चल कर उसका अन्तिम फैसला सं० १६५१ 
भादों वदि ७ ( ता० २३-८-१८६४ ३०) को हृश्रा । ४- 
उल्टा । ५८-खटाई । ६-्रह दशा 1 ७-दूध । म~ 
लद अ १ 


१४- गोबर । १५--सियार, गीदड़ । १६--भांगना । १०- 
दृशा । {८-भिङना । 


ऊमद्कान्य (¬); 


७ 
( राग भैरवं प्रभाती ) 
सेनी भें समफावे सतयुए ॥ ठ2ेर०॥ 


सुण समभेकोह सुधड़ सथाणों मोट सुण ममजावे। १॥ 
श्मायां साधन देवे उत्तर वाजित चस्तु थतावे । 
ञे जेड़ी कर देवे हाजर पद उचा जद्‌ पावे २॥ 
चतुर होध कोह चेला चेली अट वार श्रावे। 
दरण कर साधां रे दडके पाचां मं पडजावे ॥३॥ 
मिनखा जन्म अमोलक मूरख पावरः फेर न पाये । 
हिलमिल हेसणो येषल्‌ वसणोँ ओ मोप्तर "कद्‌ चावे ॥४ 
काया कोट काच सो काचो जनन करन्तां जाये ! 
भए गुरन्नान नप्र इक भाया श्नरथनश्नौर के अवे ५॥ 
पञ खानः की वणं पगररी, पेरपेरसुख पावे 
अथं लाल धारी नदि चावे, लवो अरथ लगावे ॥६॥ 
उदहक्योडा> डले केह डोफा\ गाफल जन्म गमाये। 
राजा मेख मान्न ने राखे सजाहीं सुख पावे ॥५॥ 





नि, [मौर 00) 9, ति, वारि 


१--तुरन्त । २- पामर, पापी । ‡--अतव्रसर, मौका । 
४-दूसरा । ५--चमङड़ा । ६-जृता । ७- दीमक, कीडे । ८ - 
वका हृद्या । ६-मृखे । 


९८३ श्रसन्ता री भरसी 


देख काम हे जमदूनां ख' जूतां सर जरकावे, । 
अवधूनारे सरणे आपद्‌ चुनांहीं चुट जावे ॥ला 
भारो थारो कर भाया मे, उलज्योडा उलजावे । 
छुलबेः लगे शुरौरी की" खट ताला खुल जावे ॥६॥ 
नाभ कवल्‌ में नाच नचावे सब रगरग सणणावेः। 
छ्नहृद्‌ नाद्‌ बजे इकतारा९ गगन मंडल गणणएावे १० 
जन्मभूमि में करे जातरा° पाप प्रवल पिल जावे। 
पुल पाला होवे पूरा आ भनपें जद्‌ आवे ॥*१॥ 
जोह ज्ञगत करम री कीरत जपी न इख चू" जावे। 
सुघड़ सुणों साधा रो सूजस ऊमरदान उडवे ॥१२॥। 


८ 


सेनो में समावे सतगुरु ॥ ठेर ॥ 
साध सगत विन ञुकति न सुपनै सतयुरुबोल सुणावै ॥ 
पुन्ध बदरा रा है पूरा श्रा मनमें जद्‌ आवै ॥ १॥ 
पेमामगन राभरक्ष पूरण सागेन शद सुणावे ॥ 
सनणुख इय सरघासु छुमरण सासो सास समाव ॥ २॥ 


णि 


१- मारना । २- दु. ! ३ गुप चुप 1 ४- चाश्री, छजी । 


५--ब्रिजली दोडना ! ६-एक वाजा 1 ऽ--यान्ना, सपर । 
८ -असली 


ऊमर-काव्य ९८४ 
ससो सास सम्हातां समरण तन मन खु तपाद ॥ 
लोह लहार तंणी गति लागे भारोमार मचा ॥ ३॥ 
मारो मार भाया भ्रनवो चपि श्रेक घर वै। 
येक गोड आयो स"अनुभव वस सुध बुध विसरावे॥४॥ 
्ाटों पहर अखादड आनद सरणोँभत सरजावे । 
हरदा यीचि हवे हरिथाली दीक आस्व ठर लावे ॥५॥ 
सागृत मिह्या भिलै सुख सागे धुनिमे ध्यान धरावे । 
करुलवे लग शुराकी कची खट ताला खुल जावे ॥६॥ 
चिप ओद ज्यं चतत चिप जावे खाद्‌ खुद नहीं लावै । 
नेण सूद्‌ अपण मू निरखै वृद में वेद्‌ समावै ॥७॥ 
अरधे उरध उरधपिल अरधे हैक मेक होय जवै, 
दनम गुरु कपास दहे अआचागचणए उटावै ॥८॥ 
हिल न चले परस्पर हरसे द्रसे छख द्रसावै । 
वारेह मास अमीरस धरते परसे तन परसावे ॥६॥ 
प्रये धट यगा पद्‌ प्रा चटा शोर चुटाबे। 
ऊम्र देखैला अरविणासी हण भव मोज डाव ॥१०॥ 


९८५ श्रोलमो उल्हाना 


ग्रोलम्भा ( उर्हाना ) 
( षद्‌ राग प्रमाती ) 
दां ओगण दुखदार नै रे, दां ओगण इखदा नै । 
तो मे ्ोगणए तार, नही है.ओगण माग अन्धाहे नं।2ेर 
दीये सू" निज कंवर देखियो, हिये लिथो हुलराई नं । 
भा वाजण्ने बलियो-मृढो०अ अलियो. सुतः जाह 
मयदी नहीं भं भःवकाई, लेगी नह लपकाह नँ । 
लल लाएत° मिनकी्मै, लागी उण बेलाश्नह आहे्न॥ 
जिण कुलरो खोटो दिन है,जद निष जनै निरताहेने। 
बालापणो जवानी बो, बोवण,° चहत बुढाह नँ ॥ 
गेलो शोष, गाव भेले, नै गिण नहीं गरवाई१२ न । 
चित जिदौरो करथो चूरम्‌, कन राखि कडवाहे ने ॥ 
पदियौ बिन मूढ पग फावे, पियो विवव पुमाहै।९,। 
उणरे दिग कोड रहे आदमी, तो क्यो हिक कसर कुमाहे ने 
अपे माहि अकल नह चैसी, खुदही लखे खराई नै । 
माने नहीं कल्यो ब्रह्मारो, षद्‌ नह तै धरार नँ ॥ 


१-ठुम, वेरा ! २ जरां भी । ३-कहलने को! ४- 
सलचाना ( मारवाड़ी सुदावरा ) । ५--तराव । ६--पुत्र । ७- 
पिक्षार । --बिल्ती।६--वक्त! १०-- पागल । ११-डबोना । 
१२--षमंड मं । १३-- खुश होकर । 


ठमाकान्य (1) 


पयललयक्यमेकय ससद 


गंगो, गिएकः अंधी अकल उपाहेने। 
सेखसलीः नै ० हृए पोपावाईै" त॥ 
शंडकः गिरे न गि, गपैडो गोपो९ गिन गारैने। 
विद कमेद़ी मारण चाहै, नो अपले हग भाई त ॥ 


ए कत्ता §नी ज्षिसन्च कथा प्रिद ह । २7 1 "वीक्ष्य 


१ गगा री जिस कथा परसिद्ध है । २-गशितकार 
हिसावी। ३ शेलचिल्ती जिसदी मूसेता परसिद्ध है! ४ - 
सय्यद्‌ गुलात्रमीया मीरमुशी त पालनपुर की तवारीख रे सफ 
४ पोपांो जालोर ( श्र जोधपुर रास्य मे ) फे बोदन रजा 
बीसलदेव्‌ बृठेचा ढी रानी लिखा है । जब्र सक्‌ एति रेड 
रार धोखे से मारा गया तव यही राज काज करते सगी। धसक 
गरफृहत ब बदह्तजामी से राज्य मे बडी गडबड परी । इससे 
सं० १४५० पि० मे इसके सेनापति ब्रिहारी पठान युयुतं 
( पतततपुर बाहो का पून ) ते राज्य कौ बागडोर श्रपतेदाथ मे 
ते ती चोर रातौ मय श्रपते दो नात्रालिग पुत्र फे देहर रान्य 
( गहीकंठा गुजरात ) मे भाग गर । बाद मे उधर इपके पत्रो े 
भीतनी फो व्याह लौ । इस रानी पोप क मूलनापणं फः 
क्से लोगों मे प्रचित है । इसके राजपर््ध फे विषय भे यह 
पद्य भी प्रसिद्ध दै- 

धोखा है प्रधान चमचेरी जी पासवान 
बही वैर गण सो पिरत श्रति एषि ॥ 
छोरी बेन पोल ताकी राजन मे पेठ धणी । 
जेठी ैन मू ताक सवै ब्रात सेठी ६ै॥ 
जलो १ भरतार, ध गप ष ` 
कषर है गपोडीमलत जोर अंत मेदी ६॥ 

हम है पिना षाको, मात दै भ्रषेर घाकी। 
रण श्रा सो फवैरी र वटी दै॥ 


५-फृत्ा । ६-पैर, ल्‌ । 


9८७ श्रोलम्भा उलन 


५: 
( राग प्रभाती ) 


दोस नहीं थारा में दोखत, दोस तिहारी दाह ने॥टेर॥ 
नाला सये नाडइन काटो, धार राड बधाहं ने। 
भान पिना भें दोस मोटो, प्रथम भिल्या सुख पाड ने। 
बग दोनाभिल श्यो निपजाथो हिधा पट इहरखह ने ॥ 
पेट माय खोदी पुल पड़ियो, मेटण कुल्‌ भगजाह, ने। 
मिरिथो हाय गजय रो गोलो, ्ेव-गेषर रो याह ने॥ 
कर दिलिकाटो\ दिथो न दाटो, मन मागो सुर माहं ने। 
उरष्' काटो आगे पड़ा, अओ भाटो* जद्‌ आहे ने ॥ 
पेट कपूत सपन परखिधो, खोद न दीनो खाहै नै । 
खख लाएत भिनकी ने लागी.उण बेला नहिं आहं ने। 
पदणीं बेला मे पग फावे, पष््यां विचै पोमाहे 
करे दलोल जिका सु" कोई, लाघे त्यार लड्ाहे ने ॥ 
मारण मारण समभे मूरख, तारण लखे न ताइ* ने । 
रत दिवस हंसा स' राजी. कर दे मात कसाई ने ॥ 
महा कपूत सलक रे माही, क्ण सपूत लड़ाई सै। 
पोल साय ऊमर पद्‌ पदयो, सुघड़ लेख सुचडाह चै ॥ 


-गौरव । २-श्चजव गजब ! ३--कठिन । - पत्थर 1 
%--वडी माता । ` 


परनम्य (~: 


वैराग्य-बचन 


( सजन बुड़दौड़ ) 
ठेर--सूड मन क्यु' घडदौड मावे, 
` खाली गोता खावे 1 सृढ्‌० }। 
रात दिषस के रेस" कोस में वाजी लाव षनाये। 
जाकी पार कोह हय जाये बेर्निग पोष्ट बताये 1१ 
हिया पुट होवे नित हलृक्षो खूब धापए नहिं खावे} . 
भदयामच्य विचार न मावत बाह" रोज बटटदेधरा 
लोकलताज इत्‌ रोतत लोप के भस्तक भू मुडावे | 
लागी लगन नींद्‌ नहिं लेवे घोरे प्राने धुमावे ॥३॥ 
पुरुष बडा सु होय न पीती जोग पाक्ष नहिं जावे। 
के मोद्‌ छोर।^ में छेलो सगत नोच सुहावे 1४ 
तो मी लपक गोल कप> लेवए चक्कर अश्व चलावे। 
वाटरः जम्पः° उलंघ बावरो केक ट्टी दावे १९ 


१---\906 घुड्दौड 1 २-- ०८४७८ मेदन। ३--ण०- 
210६. जीव । ४- 2०8६. थम्भा ! श--चाय । ६-लइङे । 
७--2081. तद्य { =-0ण], प्याला । ६ पए षप्लः पानी । 
१०- पण]. कूदना । वाटर जम्प एक खेल विशेष जिसमे 
श्रोलो पर पटरी बोधकर पानी के घडे सहित दौड़ना होता है । 





रोके तुरंग बेग को राखे अपनी घात उपावे।.. 
जीनन की जाने बहू जगती जन्म हरतो जावे ॥६॥ 
जीत पोट के पास जावतीा चाक्र चोट चलाव । 
लाख जतन करदे ललक्षारो जीत र लेजावे ॥७॥ 
ग्रेदम-येर, तुरंगमः थाके पेड चलण नहि पावे । 
हार ज्वा नित हय खरीदे गाफल दाम गमावे ॥८॥ 
देखे डाव पीठ दुसमण की धीमी चाल घपावे। 
पूरे वेग करे जब पद्टी लख ममरेज लगावे ॥६॥ 
धर में दोडे घोड़ा घोड़ो भौर दाय नहि आवे । 
न्याय धमं नीती निज न्धारी कौम सुद्ध छिटकावे ॥ 
मूढ सन क्यू घुड़दौड़ मचावे ॥ खाली० ॥१०॥ 


धर्म-कसोटी 
(राग सा) 
, टेर-समभः सठ आतम ज्ञान अज्ञानी; 
. भाया बादी गू मसकरा सूह महा अभिमानी ॥ 
कालौ काणी कोञी° कामण पणी परणीर द्री; 
अब्र ९ आभ अवर अरधंगा० पदमणएधंरिये पादी ॥ 


१- नियत स्यान । २- घोड़ा । ३--डग भर 1.४--बद्ूरत 
४-- विवाहित ज्ञी । ६--्प्सरा, सुन्दर खी । ७--ज्ञी । 





ऊवर-कन्य १६० 


तीन दिनां स साक मिले तोहे धोको हिये न धाते 
सुक, सेर पधरावे सीरोः नरि नीको निरधारो ॥ 
सांच बोलियां इकड़ा सुका मिल जावे सोहे मीं, 
कूड बलं पक्वानि करावे धड़ बरावर धीठा॥ 
हात कमाहे घाटः हरक सँ पतली गट गर पीणौी, 
धोर रेत सम चेत धमर्डी चोर ल्ियोड़ी चीणौं* ॥ 
द्ग दया घर घोरं अन्धारो पुनम सी छविं पावे, 
दयाहीण घर दीन दिवाली काली रात कहावे॥ 
बिसन बिना दस बीस बरम बिच मरणो सुगं सिधाणो, 
विसनी नर सौ अरष जिये वपु पूगे नरक प्थाणो ॥ 
सुक्रुत लगन खाधीन सदाहे सदा मगन सुख रासी, 
सनसुख सस्पत तगत अभ्रि सी, पराघीन इख पासी ॥ 
विभचारी बैरी षद्‌ वंचकर घल बल कपटी छानो; 
महामोह हिंसक मूरख सं मरणो उत्तम भ नो । 
कामी कोधी कलंक्ी कुरित कजाकः९ कसाहे, 
चोर चुगल का चतुर सवा द्यौ भाई ॥ 
ऊंच नीच अन्तर नहिं एको राम मजे सोह रूढो 
परमेश्वर ने नहीं पिद्काणें चार वरणं मं चूटोः ॥ 
१--रिश्वत । २--हलुश्रा । ३-- भक्षी का मोटा दला हुवा 
शाट पानी में पका कर गादा जना लेने पर “धाट” कलाता 
द, राव । ४- शक्षर, खोंड! ५-ठग। ६-चालाक । ५- 
श्रच्छा 1 ८--मेहतर, मंभी 


१६१ घर्म-कसोरी 


श्राम्‌ अन्तर सार अरहरनिस तार निरन्तर तोष्ठा- 
पाणी पाहण' में परमातम बार्हर दृढत बोफार ॥ 
ज्ञोग जगत जगदीभ्वर जपणा दपणां जन्म उधार, 
ऊनरदान अनवम आशय विरला बात विचारे \ 


ब्‌ 
( राग सारंग ) 
टेर- पना मान रे क्यो । 


जान हे अजान में छुजान क्यू रद्यो ॥ भना० ॥ 

साह हे असाह चाह दाहं त सद्यो । 

राह चोड हात राह क्यू गयो ॥ मना० ॥९॥ 

राज्ञ काज रीत नीत र्यो । 

वाट श्नान्धरे कि थार खतो चो ॥ अनार ॥रा 

चेन को कुचेन में गमावनों "द्यो । 

सेन साथ नेन को गमावनों रद्यो ॥ भना ॥ २॥ 

राम नाम साजना मं लाजनो र्यो । 

गाजनां मिंवार गोल भाजनो शयो ॥ भना० 191 

कोर को शुधार ज्ञानी गोर ते कियो । 

आपन थार पानी चोर तै पियो 1 मना० १५ 
न 


१--पत्यर ! २- मुखे । 


उभर-काब्य (६.९ 


करौ सवाह दीन जो जवाव दे दिषो। 
राम करो जाव देन जाव ना रिथो॥ मना०॥६॥ 
ननोर की निहार एव ब्राजल्‌ जियो । 
दापने क्रिये किर फोर तु हिया ॥ मना० ॥9॥ 
ञ्ापनों ₹ मायो ऊपर क्राम तें कियो । 
देव को सुहायो जहा पाव ना दियो ॥ मना” ॥९॥ 


् 
मना भान रे क्यो ॥ 2२ ॥ 


दान को भिधान दितौ ध्यान में इयो। 
मतिराम बिसरि जाह नाम कान म क्यो ।१॥ 
जवानी फे जोर धंधा धोर भ रद्यो। 
धर्मौ शक्ल भैल एप की गयो॥२॥ 
गैलको असूल, भरल धूल मं गद्यो । 
मूलक गभाय मूत्त पुल क्यों रयो ॥॥। 
भाम चाम भोग सोग॒रोगक्रो सदयो । 
रात विज्ञोन काह भोग ना र्यो ॥४॥ 
लोन श्रौ अलीन सीन चीम्ह' तँ लयो । 
लोन है श्रलोन दोज दीनः तँ गयो ॥\॥ 


१-उदेश्य, सिद्धान्त । ताना । धमं | 
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रोल है उफोल डावाडोल मं रद्यो। 
मनो, अमत्त गोल भोल मं शद्यो ॥६॥ 
द्रो कुकाम गाम गाम में क्यो) 
आपने अङकामको ज॒ नाम ना लयो ॥७॥ 
कीचसो गल्लीच काम भूलि तै भयो। 
नीच काम वीच अजों नीच तु नयो सा 
गेर कामही लँ गेव गूजन्‌\ गथो। 
्रापनीं ही पेवतं श्चयभनू दयो ।6॥ 
चाद्‌ ओ विवाद को सवाद्‌ तै सद्यो 
रावरो" निनाद उट पाद्‌ ज्य गयी ॥१०॥ 
म्यान कों चुरायो लवे लागतो गयो । 
जागतो धुरायो जदं भागतो भयो ॥११॥ 
दृसरे बुरे न रशो रोध तै दियो। 
आपने बुरेपे अहो कोध ना कियो ॥१२॥ 
दारते कुदारः पैर पोच भं दियो। 
कार कोंबिगार सोच लारसैः श्रियो ॥१३। 
साच भढ ठ सांच राचतो र्यो) 
रूपक ऊुनाव नाव नांवतो रद्यो ॥१४॥ 


१-मचुष्य । २-नया । ३-गजेनां । ४-श्रापकां ] 


न्मु खरी । ६- पीने से 1 ७~-जहाज । `< चलाते 
§ 





१३ 


ऊमटकान्य &४ 


धोलकै कुषोलं मगो रोल तू भयो) 
माल्ल तोल व्याज साल, पोल में सद्यो ॥१५॥ 
राजके विहीन सत्यर्सिधु तँ रद्यो। 
भाजके अधीन दीनबन्धु के मयो ॥१६॥ 
छन्द है सुन्द ओओ अन॑ंद को कषयो । 
मन्द्मती उमरो विफन्द्‌ में फयोः ॥१७॥ 


. 
( राग सोरठ पथिभी ) 


ठेर-जिवड़ा जगत न जांणीरेः 
सुक्त होवण री मने मूरख उगत न णी रे। 
भोम श्रथञ्सिलेश्वर धविणासी अज अगवाणीरे)। 
दिश्वस्भर घट घटम व्यापक वेद्‌ वखाणो २े।जिव ०॥१ 
परसेश्वर री आज्ञा पूरण नहीं पिद्वाणी रे। 
पागलपण सँ फिर फिर पूजे पाए पाणी रे ।जिव०॥२ 
भगलु भागवतः पेट भरण री इटलि कहाणी रे । 





१--धक्षा, घाट । २-फंस गया । ३-इसमें श्रीकृष्ण 
चन्द्र की नेक लीलां की विचित्र कथाएे लिखी 
हेहै । 
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सत्यारथ, सुणियौ बिन साप्रत होसीहा णी २॥ जिव ०॥ ३ 

परधन हरण परायण पामर वश्चक बाणी रे। 

ते भूटी गला री बाता नाहक ताणी रे ॥ जिष०॥४ 

चार सम्पदा ठग चोरौ री ारन काणीरे। 
ऊमरद्न ज्ञान विन ऊमर अन्त उडाणी रे॥ जिव ०५ 





१- अरंड ब्रह्मचारी खामी दयानन्द्‌ ने वेद शाख ओर 
माना प्रकारके धार्मिक भ्रन्थो की छानबीन करके निर्भीकता 
शरीर खतन्तरतां से इस ग्रन्थ ( सत्यार्थभरकाश ) को क्िखा है । 
इसमे वैदिक धमे का सत्य रूप दिखाया है चनौर संसार के 
अन्य मत सतान्तरों के सत्यासल्य का तुलनात्मक विचार 
उन मतो के प्रमाणिक भन्थों के आधार पर क्रिया है । 
भारतवषे मे जागृति फलान वाला यह अपूव ग्रन्थ है । जो बातें 
इस भन्थ म श्राजे से ५० वध पूरवे दयानन्द ने लिखी थी श्नौर 
आय्यसमाज श्चपने प्तेटफामं से कहता था बही बातें आज 
इरिडियन नेशनल कामरे् ( राष्ट्रीय महासमा ) ॐ मञ्च से कदी 
जाती है 1 वास्तव में दयानन्द मारत के रा्ट-निमांता थे 1 उनसे 
माटेमाषा हिन्दी का भी बड़ा उपकार इरा है । खयं गुजराती 
होते मी उन्दोनि जो कुदं लिखा सब न्दी मेँ लिखा श्नौर रेखी 


सरल दिन्दी में जिसे सब लोग सहज ष्टी समम सकतेहै। खामी जी 
ने छोटे दे १७ भरन्य लिखे थे । 


ऊमर-श्न्य १६ § 


< 
( सील रो पद्‌-राग आसावरी ) 
समज मन सील, सदा सुखदाहे । 
सील बिना न सिघाहे॥ स०॥ टेर ॥ 
धरते, सील फरसर धर धारथो,विसय विकार विहाहं 
चुत्निय मार अवनि" निन्लुत्री, वार इश्ीस बनाई ॥ 
इनेमांन ने सील महै इय; चक न दृष्टि चलाई । 


"9 गणि 





१- बहमचयं । २--शुरू से। ३- मषिं जमदग्नि फे पुत्र 
थे इनका इक्षीसवार्‌ प्रध््री निकत्रिया करना गप्प दै । क्योकि 
उनके जीवन कालल मे ही भगवान्‌ रामचन्द्र श्चादि प्रतापी स्त्रिय 
राजा मौजूद ये । ४--ए्थ्वी । ४५--इनके पिता पवनदेव @ैर 
माता अह्ना थी । यह ( हनूमान ) पू बाल्ते बानर ( बन्दर ) 
नदीं थे परन्तु वे त्निय ( राजपूत ) वंशावतंस मनुष्य थे । 
वानरवत चेष्ठा करने से ये च्मौर इनके साथी सुभ्रीव आदि वन 
चासी वनचर, वानर चौर बानर के सव परयांयवाचो कपि, शाखा- 
सृग श्ादि नामों से पुकारे जाते थे । जैसे आज भी मालवा के 
निम्बहाडा स्थान के मनुष्य नाहर ( धिह ) कष्टलाते है । श्भी 
थोडे दिन की बात है जब सन्‌ १६०४ ३० में रूस जापानिर्यो के 
चीव युद्ध ह्या तो जापानियों की कूद-फांद देख कर रूसि्यो ने 
उनका नाम “ एल्‌]०५ {०08 ” पीले बन्द्र रख 
"दिया था ८ जापानियो का रंग इ पीला होता है) । 
यह शब्द्‌ जापान निवासिर्यो के लिये वर्षो तक रूस देश मेँ काम 
म श्राता रहा । शूष बालो के लिएु 1858102 56५ रूसी 


०६७ वर्म -कततौरी 





गार्यो मान असुर को गरज्यो, जव ही लंक, जराई ॥ 
री ( माल ) श्नौर च्भेलो के लिए 1511157 10 ( बटिश 
सिह ) या ००५ एण] ‹ जानबुल-जान बेज्ञ ) पेते प्रसिद्ध 

शब्द्‌ ह ज भ्राज भी सव योरप वाक्ते नौर संसार के कई देशो 

छे लोग काम में लाते है । नागवंशी राजपूत प्रसिद्ध है जिनके 

वंश मे उदीसा के कालादण्डी श्यादि राज्यो के राजा हैँ जो अपे 

को सामीमान से “नाग कटते है । क्या वे नाग अर्थात्‌ सपे 

ये ? नदी, नाग की तरह क्ता क्रोध धारण करने से या श्चपने 

किसी पृष्रेज के नाम पर वे नाग कहलाते है । देखो केष्टेन ठा० 

केसरीसिह देवद, गलथनी छत राजपूत जाति को सन्दश ए० ३ 

सन्‌ १६२४ ३० शौर आचायं रामदेव कृत “भारतवषे का 

इतिहास" प्रष्टं ३३६ । 

१- कई लोगों ने मान रखा टै कि हनूमान समुद्र फांदकर 
भारत से लंका मे गये । यह सवथा दी अयुक्तं है क्योकि 
वाल्मीकिं रामायण में समुद्र तैरकर हनूमान का जाना 
पाया जाता है । “तितीर्षति, शच्द्‌ से कोह अन्य अथं निकलता 
ही नहीं है । इस समय भारत आओौर लंका के वीच ५८ मील का 
फासला है । भारव श्नौर लंक्ञा के वीच मनार व रामेर्‌वर नामक 
दोटापृ है जो २५ मील है] तः समुद्र भाग केवल २३ तेस 

द । उस समुद्र भाग में मी जल बहत थोडा रहता है 1 
जब कि परगन्स श्रौर इृद्लैरड के बीच की इन्नलिश चैनेल नाम 
खाड़ी को ( जिसकी चौड़ाई प्रायः २९१ मील है) कदं वलवान 
तैराक तैर जति है। नौर भारत मे भी प्रयाग विश्ववि्या- 
लय का उत्सादी विद्यार्थी रवीन्द्र चैट्जी ( बंगाली ) १८ वषे 
करो भायु मे सवा उन्नी धरे मे ४२ मील तथा तेस वषे की 
चम्रं भं सन्‌ १६२७ ६० मे भररवसागर मे सादे १२ धंटे मेँ ३० 


ऊमरकन्ये ०६२ 


रामचन्द्र, ने सील राख के, कसर न राखी काहे । 
रावनः बंस खोय फे राघव, विजय निसान बजाहं ॥ 
लिसन जती सील त्रत लेके, सांज्रत अंग समाहं | 
चरष चतुर दस बन रघुवर की, करी कठिन सिवकाहे ॥ 
सील जतत मीषन ने साष्यो, बरनी व्यास बड़ा । 


मील ओर श्रमी सन्‌ १६३० ₹० ( संवत्‌ १६८६ विक्छ्मी ) मे 
वद घंटे पेतीस मिनट भै २५ भील (प्रयाग से गंगाजी मे) 
तेर गया सो हनूमान जैसे बाल बरह्मचारी राजपूच तैराक वोर का 
भरत रौर लंका के बीच के २३ मील समुद्र भाग का वैरना 
कमी भी नामुमकिन नदी माना जा सकता । 

१- योध्या के महाराजा दशरथ के यह पुत्रथे! इन (रामचन्द्र) 
का त्रेतायुग के मध्य मे होना हिन्दुओं मे माना जाता है । रतः चेता 
के राधे ६,४८,००० वषे चनौर द्वापर के ८,६४.००० चनौर कलियुग 
के ५०३१ गत वषे जोड़ने से रामचन्द्रजी को हुए श्राज (सं ०१६८६ 
वि० ) तक १५.१७.०३१ वषं होते है । उधर श्राजकल के विद्वान्‌ 
( लोकमान्य तिलक आदि ›) अहो के स्थानो के असुसार, ज्योति- 
धीय विचारों द्वारा भगवान्‌ रामचन्द्र का समय विक्रमी संपत्‌ 
से २२०० वप पूर्वं ही निरूपण करते है यानी अव्र तक ४६,१८७ 
वर्षं होना वताते है । २-- रावण के एक शीश रौर दो ही भुजां 
धी ! सीता के सामने जव वह चाया था मनुष्य सालूम्र हता 
था} जो लोग उसे दश सिर तथा बीस हाथ वाला कहते है वे 
भूल मे है । “दस शीश” का अथं जिसके शशमे दस साधारण 
सिरो के बरावर शक्ति हो । महपिं घाल्मीक ने इसी अभिप्राय से 
दशग्रीव यादि शब्दों का प्रयो किया था परन्तु वादर्मे पौराणिकं 
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चक कृष्णए ने रथी चक्र को, सील प्रताप कनी । 
सील-प्रतापः सकल ही संपत, अगर जं धिरानी॥५ 
एक सील विना आय्धात्रतक्तो, गेत्थ हहरानी । 
सील सहित सिषराजः सरे, ख्के भदपानी ॥६॥ 
(~ | .ड रहो एक कानी। 
समय ( सन ४०० १० > नीःसारी सेन सिटानी २।॥७।॥ 
विक सूपको न सममव दा °. ङग अर्द रट जानः) 


क्या रामचन्द्र जी के पिता वृकी, धूर करी रजघानी ॥८॥ 
उन$ पास केवल दश रथ ये ‹ -नं 


र याट कटानी९। 

डी दश रथो पर चदा करते थे 

ब्रह्मच ऋ वशैलव । >, ीबे लगे पदतानी ॥९ 
दासिक वद्यो ) से जात होता है दल खुब पिटानी । 
के अधिपति राणा अजयसिह (षी मातमहं प्रानी ॥ 
कषर सञ्जनसिह सीसोदिया गृद->५.> «स= | १०|| 
उसके चौथे वशधर्‌ भैरवसिह ( भोसाजी ) के वंशञ .--- 
कहलाये । इसी भैरवसिहे की -१५ वी पीदी मे वीर शिरोमणि 
छत्रपति शिवाजी हुए, जिन्दोने दक्षिण मं चास्यं सर्यता क 
रक्ता करके स्वराज्य की स्थापना की थी ! नका जन्म पूना सं 
४० मील दूर शिवनेरी के मे बि० सं० १६८६ चत्र बदि 
३ शुक्र ( ता० १६-२-१६३० ३०) की रात को तथा राज्या 
भिपेक सं १७३१ ज्येष्ठ सु० १३ शनिवार (ता०६-६-१६७४६०) 

श्मौर देदहान्त सं० १७३७ चैत्र सुदि १४ ( द्वि° ) रवित्रार 
( ता० ४-४-१६८० इ० ) को हूं्ा 1 इनके वश म अव द्तिण 
मे कोल्हापुर की बड़ी रियासत है ! 


ऊपरन्काच्य ९५० 





रामेचम के कटक काट के; पट करी पतसाई ॥ 
रावनः षरूसर की सेन्या, लेती फिरत लराईं। 
लिकमन जती \ लोकन की, हिम्भत सूष हराई ॥ 
भरष चतुर दस चन्‌ सण दयानन्द सुभदा । 
सील त्रत मीवम ने श्वा काशी विजे कराई ॥ 
मील श्र अभी सन्‌ १६३० ई० ( रत्ति फल पाई । 
वह ४ घंटे पतीस मिनट भे २५ मला नेह नि माई ॥ 
तैर गया तो हनूमान जैसे बाल करपी भवन की नीच वादशा 
भारत नौर लंका के ब्रीच केऽ ( श्रौरङ्गजेव ) ने ध्मान्धता के 
कमी भी नामुमकिन नदी गजे, चाल्ाक श्रौ हिन्द धमे का 
१- अयोध्या के मदाराडयां के रोते मी यह बहत पदा 
का प्रेतायुग के मध्य मे दोना ह रौर सदाचारी था । सृतयु तक 
के द्ये ६,४८,००० वर्ष द्मे सिवाय दुरो पर उसे कृल्‌ 
ॐ ५०३१० + भजा क हन्सौप्ठु मे किसी जाति या अफसर की 
।सनथतं यह्‌ नर्द करता था । दसका जन्र-हिजरी सन्‌ १०२७ 
ता० १४ जिलदाद्‌ [ मगसर वदि १बि० सं १६७२ ता० २४- 
 १०-१६१८ ३० ] शो हुधा था । ्चपने वृदे पितासम्राद शादनदाँ 
को कैद्‌ कर दि० स० १०६० ता० १ जिल्काद्‌ [सावण सुदि 
सं० १७१५ = ता० २६-७-१६९५८ ई०] को दिज्ली के तस्त्र 
शरीर २८ जित्फाद्‌ १११० हि० ( फारान वदि १४ सं १५६३ = 
ता० २१-२-१७०७ ई० शुक्रवार ) को श्रौरंगाबाद्‌ ( दक्षि ) 
मे मरा। इसफे वक्त मे मुल्की मालरुजारी की सालाना घ्ामद्नी 
२५, ०५, ६१, १४० ₹० से करीव ३६ करोड तक थी! २- 
युरोप का रूस देश । ३--वस्तर । 


२०९ घर्म-केतासी 


कोटन षी सील के कोरन, परम सुक्तिपरदल कानो । 
ऊमरदान अव सील अराधत१, पर “ फोज धिरानी॥१ 
†{ खाय हहरानी ¦ 
६ . £ नरिके सद्पानी ॥६] 
ओ, केद्‌ रद्यो एक कानी। 
(राग "तं सेन सिरानी २॥७॥ 
समज मन स दारू .ङुगल अश्व कट जानी । 
तेर कहन न अवक, धूर करी रजधानी ॥८॥ 
जन्मे जीव अकेलो जग म; कातर टाटः कुटानी\। 
अन्त्‌ काल में जीघ अकेलो, सें, पीठे लगे पद्ठतानी | 
धम्मं विना देखो धरनी में, मर्द्ल खूब पिटानी । 
परताप घरापति धारत्त, रजघ. मातभई प्रानी ॥ 
पन्य प्रनाप होय रंग पूरन, पाप प्रत जानी ॥१०॥ 
पथम विचार पाप को पापी, कर मत २ इनकार क्ल; 
धन नह चले चते नह घरनी, दुरग चः, मारी गई । ७- श 
दन नहे चलते जीव के साये, चले नहावी सना 
द्रसण देख करे नित दौतण, रहे ८६ एक (काल > 
पून्य खीनः तै करत पयानोर -धनी छोर एक ( मोहं ) 
दो (अज्ञान, अविचार) 
7 दो (आाल्लस्य, प्रमाद्‌) 
१-सेवन करना । २-रास्ता, सफर । प्री दो । कास, कोध ) 
` रवानगी । ५--अद्धौ गनी, श्राधा शरीर यान॑ल = ( अशुभ कम } 








= १०१ 
रामेचंगः के वमाधुरी भोहनि. चन्द्‌ बदन चितचगी! 
रावनर वेससर क्न आदत. कासनि नेन कुरंगी ॥६। 
लिद्वमन जती ९ लोके धारधो.रा दिवस इकरंगी । 
चरष चतुर द बम्‌ स ५५ निर्य तेन उनगी ॥9 
सीत त्रत भीषम म रपध्थाग्ोधी, एक धमं शुन द्रशी। 


____----------- 
मक्र चनं दरति | 


मरत जोर रमी सन्‌ १६३० ६० ( ¢= संगी 1८ 
बह ् घे पैरीस मिनट सं २५ -५क सगो ॥२ 
तैर गया तो हनूमान जैसे बाल रपी ` 


मारत भौर लंका के बीच रा ्रास्ादर ) 
नायुसकिन [ नही (५ = ५ 
9 = सोश्जजीत नं जानी । 
करात्रतायुगके मध्य मे होन दमज्ञाती ॥ ज° टेर ॥ 
क वि ६४०० । वधैर्‌ र्वायो. तनेसेन सजनी | 
क़ ५०३१ "> भ ज + ॥१॥ 
> ह नह करवा छ. अने कफः वयो 9 ॥१ 
ता० १५ जित्‌ [ मगसर को आर, इत तैं परपनी चान । 
१०१६१ है ]को भः कारन.भिरे मका श्रभिमानी ॥२। 






कैद कर दि° स० १०६ तै माही.बोल्यो मोदी बानी । 

सं ~. ॥ 1५ | ॥ , ९ ५४४ दु; 

४ व 0 एत हिर च्यः हरन ज्यो शुभान ॥ ५ 
१६ (अर । सि, है इते (ए हानी । 


ता० २१-२-९७०७ ६० शु । 
म । इर के गुल तोरड़ोकियो प्रथम सुरबोनी ॥४। 
२४, ०५ ९९, १४६० ₹० ् नी 
युरेष का र देश । ३-व-श्ठु । ~ 


२०२ धर्भ-क्सारी 


निज दल छोड उजीर, नी सरयो,काथर परदल कनि । 
अरी भट हाथ अपार अचनक,धरशी फोज धिरानी।\१ 
लागो दाव दुकिंस्त लगाई, हव्यो खाय इहरानी । 
चवरायो घोरन को घेर यो, पद्‌ नरिके भदषानी ॥६॥ 
करी? अपने को अगर कीनो, केदं र्यो एक कानी। 
मदत मिली नाहीं मन घानी.खारी सेन सिटानीर॥ऽ)) 
दृजो ऊंट मर्यो विन दाङभ.ङुगल अश्व कट जानी। 
उडतो क्रिरत लगी इक अकी, धूर करी रजघानी ॥८॥ 
उजीर को पएरे कर आतर, कातर याट कुरानीः। 
बीती बात परयो अरि° बसे, पीडे लगे पद्धतानी ॥8 
ऊमरदौन विवेक बिना पु, पेदल खव पिटानी । 
बरद भ न मई चोमोरे, प्याद मातमहे पभानी ॥ 
जगत बिन सतरंजः जीत न॒ जानी ॥१०॥ 


१-वजीर, दीवान ! २--हाथी । ३ -इनकार करना । ४- 
द्रा, शराब । ५--सलोपद़ी । ६- पिटवाई, मारी गद 1 ७- शद 
८-सतरंज के पद्‌ की कू ची ( ङुद्ली-चावी ):- 

ताल सेना पीली सेना 
१--राजा एक (जीवे खुद ) १-राजा एक ( काल्‌ ¬ 
२-वजीर एक ( वैराग्य ) २-वजीर एक ( मोह ) 
३--ॐट दो ( ज्ञान, विचार ) ३--ॐट दो (अज्ञान, अविचार) 
छ-षोड़ा दो (उदयम, पुरुषार्थ) ४--घोढ़ा दो (आलस्य, भमाद्‌) 
हस्ती दो ( सील, संतोष ) ५--दस्ती दो ( काम, कोध ) 
६-पेदल ८ ( शुम कम ) ६-पेदल ८ ( अशुभ कम ) 











८ 
( चद ) 

तन भनि रे मर । 

ते प्रथन" अ तपरो ॥ ६९ ॥ 
शेत रेत सेत भ र 
स्याम बार सतः हं सवेत सी कुर ॥१५ 
कालं रैः छेकः ना संदे करयो । 
हेते बिद वास 


काल द कराल ओं कराल अमरो । 


दृसर यरे विहल ह इरयो 1३ 
दिते खकात शत जातं ज्रयो 1 
कहि भा हि आदि घ्नाना वर्यो ॥४१ 


यौ \ 


हो गरी बहते गरीब हीयते ईर 
कालको शरी का करीव नी र्यो ॥५॥ 
कीमत अधीन है सुदीन रथो । 


दीन साथ दीन ह सुदीनत द द्यौ 1६४ 
देख काल दीनको शरदीनको इर थं । 
रीष कै ठते चरथो 9 


२०५ धर्म-कसोरी 





कोन कोन गोन था जिहान ना करयों। 
आआपनी चलाथ कोन कोन द्यां थँ अरयो ॥८॥ 
देख कोन कालन्वक्त चालना दरथों। 
कीर कोर खून चून चूनसो करथो ॥&॥ 
धारिके विचार काल गालमे धरथों। 
पानः के वधुरर जान पानः सो परयों॥१०॥ 
धायके शृयंसनोय धामतै घर्यों | 
कामतं पसंसनीय काम नां कर्यो ॥११॥ 
वेयको विधान साधि यांन नां घरों | 
गेय को अग्यानतँं प्रमान नां परयों॥१२॥ 
केय९ श्यो विक्रेय कथा कात कर्यो 
अयम को विभ्रेथऽ साज लाज्ञ नां भर्यो॥१२॥ 
खान्त,° को सुसान्ति सान्ति सोधनु" कर्यो । 
धोवन्‌' न कीन ताहि रोबनूः परयो ॥१४।॥ 
कामको अराम जाम, जामे कर्यो, 
राम कहँ नहीं बिराम नां करथो | १५॥ 
गाम गाम याम मै कुनाम तै कर्यो। 
- भको निदा, साय षाम ना घरों ॥१६॥ 
१-- हदवा, पवन । २- हवा का गोटा। ३- प्ता 
निन्दनीय ¡ ५--जानते योग्य । खरीदना । ७-वेचना । 


| डत । १०--अपा त ११-प 


उमर-कान्य १०१ 


ञ्नोरको भली निहारि रोक्िवि अर्यो | 
पनुः वुरो विहार डोक्बि डर्यों ॥!७। 
प्रर जो बुरे भक्ते प्रवाह का परथों। 
तून क्यू भलो बनं भलो मल्लो मर्थो ॥१०॥ 
मार शरीर मार भार साश्चको भरशयों। 
ञ्नाप नहीं भार हं पार नां पर्थं ॥१६॥ 
धूत शरोर को निहारि बचोरिकं षरथों । 
सूचिका प्रदान भू विमान कों वर्था ॥२०॥ 
सममे विश्नाममें तमाम सु उरथो। 
दीह में हराम क्यन राम स डरथो॥२१॥ 
कामनीं सदोलल जामि पोखतै करथो । 
मोखको अदौीख भानि तोखः ना तरयो ॥२९॥ 
भोगवे कं जून खून गनत भरयो। 
काम वचनः को रोटन लंन\ को करथो ॥२ः॥ 
धम्रं को सुधार हाद धार में षरथो। 
घ्ापन उधार सौ उधार में अरथो॥२४॥ 
धारलोः श्रसेस,° सोध,, बोध तं करयो । 
सोधना विसे भाहि सोध नौ करथो ॥२५॥ 


१--सुरं। २--तेना । ३-देह । ए-सन्वीप 1 ५- 
भादा । £--तवण, नमक । ७--~उद्धार । ८ -बाकी रक्रम । 
६--वाहर का । १०"ङु्त । ११. शुद्धि । 


२०७ धर्म-कसरोरी 


काम कोध लोभ मोह पासमे परथो। 
आसक्ो बिनासर्के निरासनौ अरयो ॥२६॥ 
गवं मे शल्वः सर्ब गर्बनां गर्थो। 
पवेर में विपर्म॑पर्वं बासनी भरथो ॥२७॥ 
थानको कुधान थान मान नींसरयों | 
हीयसों छुथान हा बिहान बीसरयों ॥२८॥ 
द्रं जहा अरमलोर त्‌ जहौ तरथों। 
तुहि पार तार भार पाव भे परथों ॥२६९॥ 
हे बुरे मदीष९ सो कबूल से करथों। 
अच्च हँ त्वदीय अच्छ लच्छं मे लरथों ॥२०॥ 
पर॒ था संसारको विचार ना करथों। 
वार पार वारतं निसार ना करथों ॥३९१। 
उमरा असार मोटि सार का धरथों। 
रामनाम सार हँ अप्तार सो सरयों ॥३२॥ 


९ 


दोख निज दीह° न दीसैनरेःरसा. अरवरा१० पर रीसै११२ 
चात निज हाथ निगाडीरे आई सोह षत अगाड़ीरे॥टेक 
4 


{- बड़ा २- दो । ३-- पुण्य दिनि । ४--इच्छाग 
< बह । ६-मेरा। ७-दृष्टी से । ८-देखना । ६-भूमि, 
ससार । १०-- दूसरों पर । ११ गुस्से होना । 


ऊउपर-काव्य ९०८ 





पाणी नह परे प्यारा सैनौएी न सरीर। 
काणो, कहै चिनार कोश्छोर तें राणी तप्तबीर ॥१॥ 
क्यो वुलाथ शोचलो करजीः चितसु मरजी चाढ। 
ओत निहारित्रिया ष" गर जी, द्रजी ऊपर दाढ॥२ 
हंसकः पाव हुं्गत हसष्टस, असक धेया उदृत | 
वाम नारिकुल-लोक पिधु्ठक,रकहत नपृ कत॥२ ` 
वाजी पर साजी चष, है राजी विन होस। 
वड सवार आप खुद पाजी, दे ताजी, सिर दोस ॥४। 
तुरत निहार भू तन घासे, नण नासै नीद। 
साभी करै संपि निज्ञ खासे, ष्यं वासे कपीन ॥१॥ 
मोज न मिषं चावे हे, जजन दरो जाय । 
खज नकर निकाले , लोढा '"सदा११ मेज्न माहि॥६ 
एत अंगूर देवि दग,र फा, ताटा*२ ऊंचा ताय । 
पलदी हरी देय पलाटा, खाटा+९ चै कए सांय॥७॥ 
चत्त रगरेजा मेँ नहिं वाहू, सह नहिं सोभा स । 
अमित देखिर जले श्रमे, रोड करूपरल रं ॥८। 


1 १ 





१--एक आं बाती । र-खरत् } ३--करना । ४-~- 
पतती । ५- सीता । ६ -वि्ुवे, पाबो ज एक जेवर । 
७- मयादा । ८-नारक, मिटाने बात्ना ! ६--षोडा । 
१०-दोष । ११- रोगी। १२--भांव ! १३-पेड। १४-- 
-लोभदी । १४--ख 


बोलो, आय शअरभागे बैठे, रस्त पाग पिय रोलः ¦ 
मूरख रे लागे तन भिरचा, त्यागे तुरत तमोलः ॥६॥ 
माच क्रो सरक्ते सुख मोड, पटके आच" पसार 
पणर गुण नाच कुवाच परकासे, नक्रटो काच निहार १० 
कामी कूड्‌ प्रपव धणाकर, सूडः करे तन र । 
ऊॐ* साध्वी दिस धृड़ उडाथरः, ड़ वत्तावे फेर ॥११॥ 
धाड़ो पाडण सधुणाः वेणा, ताक्षि जलवे तोद्‌। 
साधथो देता रात्र सरा, चोर बुरावे चाद्‌ ॥१२॥ 
खूढर १ कहै अतर नह खूडो१, तूञ२न देड तार । 
पूठ फिराय पोनसती '\ जप१०, गाधी ऊठ गवार ॥१३॥ 
समभ्णावे वहूधीत?* सथाणो, वाचक नीत चिनीन । 
संख सेत हं रीत सदारी, पाडर+९ पीत प्रतीत ॥१४॥ 
विविधि बजंत्री बीए वजावे, सुचड्‌ फीण सुर खार। 
बोलो १० कहै खीण१> है वं चक, हीण बजावण हार ॥ १५ 
वण साधू निज नाम विसारो, इल घारो मद्‌ छाक। 
` नरक पधारो देथ नगारो, तिरण कँदारोऽ ताक२०।१६ 
 श-विना दातो बाला । २--मजाक । ३--पान ! ४- दाय । 
‰-फिर । पुराना, जीणं । ७--वहं । ८--शङ्न । ६- 
सच लगाना । १८--नाराज होकर । ११--अच्छा । १२- खुश 


होकर । १३--पीनस रोग बाला । १४--ऋे । १५-पणिडत, 


वहत जानने वाल्ला । १६--पीिये का रोगी ! १७--बहरा । 
. १८--दुखी । १६-- रस्ता ! २०- तकन 
९ 


ऊमर-कान्य ९7० 


जारी करता जाथ जपरारो, धिरन विचारो थाक। 
बुधि थोरी रो है बलिहारो, ऊमर खारो चाकः ॥१७॥ 


जाधास च जस्त 
वीर बतीसी 
[ छन्द नाराच-जोघी रो ] 

क्र भटा? समत्थ* के दया समत्थ सत्थस् दे, 
समत्थ अत्थ साधने समत्थ मं समत्य जे । 
अखड ब्रह्मचजे के सिखड९ खंड अल्न° के, 
सधीरम ही हमीर +° से गभीर, मीर १२ गलते १२॥ 
धुरा छघाट१° घाट १९ के कपाट १२ इत्ति के धरर, 
घनं परतच्छ,८ तच्छ के परदच्छ स्कच्छु के घरे । 
सुशील सभ्य साच्चरं,९ श्रुति प्रमान सोहन, 
अभग पुत्ति” ओज के मनोजः, शतिं भोहनें ॥२॥ 

१- चायु । २--श्राक का पेड़ । ३- योद्धा । ४-समथं । 
४-साथ ! ६-सुङकुड । ७--आार्यावतं देश यानी भारतवपै । 
म-पैयेवान । ६- हदय । १०--रणथम्भोर गद के सुप्रसिद्ध 
चौहान राजा हम्मीर । देखो प्र ३० की पाद टिप्पणी । ११- 
गहरी । १२-- संकट कां समय । १२- नाश करने वाले ! १४- 
सुधड़ । १५--वनावट । १६-किवाइ । १७४--दाती । १८- 
प्रत्य । १६-पंडित । २०-पूर्तिं । २१- कामदेव ! 


२०? जोधारा रो जस 


मोल तोल्ल भोल के प्रचोल चोल, ओखर के, 
अडोल डोल कन्ध के विंडोल ने संक के । 
विशाल भाल कन्धरा रसाल दति युत्धरे, 
रहे पद्ग्ग° रेखतेँ सुदेषतं अरी डरे ॥२॥ 
प्रचंड बाह दंड के भये प्रचंड पडि मेः 
धमंड को घटायदे भिलेन से सुमंड में: 
डरे न सिघ-डोलः ते स्व डोलते डरावने 
करोल टोल" टोल कालः काल१०ते करावने ॥४॥ 
प्रगल्भ, कंठ येल देत कंठ कटिराव२ को, 
इुहत्थ१२ हत्थ+° ठेल देत हत्थलँ प्रदाव के । 
उन्हें न भीत, ओर अभीत१६ ब्देन त्यागे, 
भगेन वाह जान दे ननाह नाचरे सगे ॥५॥ 
मिले न भीद,*भीडढ के अरीढ,८ रीढते१९ अरीः 
करे न ईर" ओओरकी उन्न दइेट को करी। 
चरित्र मे विचित्र ज्यू" पवित्र में पवित्र जे; 
अमित्र फे अमित्र त्यू' छुमिन्न के खुभित्र जे ॥६॥ 
` ` ए- लाल । २ । ३--ललाट । ध्व का 
अगला भाग । ४५--प्रथ्ती मंडल । अकार । ५-अपना । 
८- समूह्‌ । ६~-वादा, परतिज्ञा । १०--सृञ्चर । ११- वाचाल, 
ढी, व्यापक । १२--सिष् । १३ दो हाथो से। १४--हाथ । 


१५-इर । १६- निर्भय । १७--वराबरी । १८- बिना पीठ 
दिखाये । १६--नाश करना। २०-दैषा, शत्रुता । 


[वी + 
^ च 


उमह्कन्य 


देख शौर रेशवरीय जीवना, जर्यो करे 
मास्या करे म॑तव्य को कत्तन्य का करथो इरे । 
अमे पतयूहः व्यूहः पे समश्तु भ्‌ ह" लों भिर, 
कमे प्रत्यहं शरोपमा दुर्हः दन्त ली करी ॥५॥ 
प्रमान शाद्ध भांत्र फा उपड शयम्‌ पठं 
गुनीन अभः मन्यह इयभ्यास° अन्य मं बह | 
परकीडन पाठ पाठ फे त्रदभेकाडः फो करे 
तमे घ्र उपासन ब्रह्माड ज्ञान तें तरे 1८ 
धमं कोन आद्रे सुधमं रों सदार 
करे नही अन्याय कमे घमं न्याय को धरे 
सुसीख हेति सीखके तमाम तीख श्रातर्मः 
मते सरीक शख के न सीख सोगते ममे ॥६। 
चिराय नश्य नव्य नस्पु भव्य भव्य में हेः 
द्विजन्म पाय हृष्य कव्य हृष्य बाट पं दहे। 
धरा सुलु हूय दूय दूय दूयः° धरः? धरे 
करतु, समान राजञदूय भूय यूय भू करे ॥१॥ 





१- हिम्मत । २ चिन्त, वाधा, श्रटकव । २-युद्र का 
सेना मंइत 1 ४-रमेवारा । ५--कणि ! ६-च्ाे 1 ७~ 
बिशेष भ्म्यास । ~ । ६--कत्य, उपासना नौर हान । 
१०--दोहन कर करे । ११-नित्व । १२- सतयुग ! 


२९३ जोधारां ये जस 


उचार कार श्रन्थ बार वेद्‌ वाट में बह, 
निराठ' दाटर घाट की नहीं सम्राट की सहे । 
बिठोर बाह्दंड को उदंड ठोरते बह, 
विघोर शख अख टः टाट फोरते वहं ॥ ११॥ 
विजेत? बान जेत; के निसान घोरते बहे, 
रसा अरेत- रेव को शुखर्गः° टोरते१» रहे । 
' अ्मगोट चोट देनं कां सधोट गोट पँ अरे१२, 
हसे प्रलाट मोट को बिफोर कोट तें हट ॥१२॥ 
खरा कटे खरा खरा धरा धुजावते बर्हः 
विक्रार हँ कुजा कुजा सुजा खुजाचते वह । 
विवक्रि%* वकर ह अवक्र१६ चन्न चठते बहुः 
विवन्न लंघकन्न,० के दुकन्नःग एठते बहे ॥१२॥ 
नयांलि दे भटाल्लि+६ की जटाल्िर० एँचते सुभेर१, 
अरीत्न षुच्चं भुच्डं दै खयुच्छु खंचते अभे । 





१- विल्छ्ल, कड़ी । >~ धमकी। ३-भपट 1 ४-सखोपडी। 
५--जयवानः, विजयी । ६-जय । ७ - वजाते 1 <-दुसरों की 
परजा । ६-रेयत, परजा ! १०८--श्रपने भागे ! ११- ले चलना । 
१२- चलना । १३- किला ! १४ - कुपित कर । १५--टेद ! 
१६ सीधे 1 १७--एक विलाव, गदहा । १८- दोनों कान । 

. १६--वीरावती, वीरो की पंक्ति । २०-जटा। २१- निर्भय । 


२१४ 

॑ चायते चलः 
हरमलोरः ई मेड सड दःपते चं १६ 
निनाद इन्ध अन्ध के दुंकन्य न्रोरटतर नदः 
दं २१. छै ऊकः चोदते यद्‌ \ 


२४५ जोधारां र जतत 


षडे सरोस जास में भरोस अत्यने वहे, 
रसा अरोस कोसलो मस अर के रहे। 
थिरा उथत्थ थत्थ तें विध्य थत्यते बहे, 
ऋसी प्रतत्थ, तत्थ के प्रतत्थ तत्थते रहं ॥१६॥ 
वसूः पचडः दंडतें प्रचंड दंडतें वहे 
वितड चंडः दंड देँ अदंड० चछंडते बहे । 
बिमोहं माह भेह में विद्रोह द्रोहिषें बहे, 
कृतात नात केदः में कुकेह कोाहिको कदे २० 
सचात चाल चाल के कुचाल चाल ह कदा, 
अरी विचाल चा हं" अचाल् चाल ह" अदा । 
अकाल तं जकाल से ज्रकात काल ह" तदा, 
काल भं दकाल से अकाल काल हं" सदा ॥२१॥ 
ठश्ठोर^ सश्र गोः ग्को जबनि गोढ११ जते जवे 
बडी मोट में बहदु होठ दन्ततें दबें। 
चले न पून दून तें खन लन ते ल्व 

न ज्ञ मृज्ञ तं ख खनत चन तें वचं ॥२२॥ 





१--शाख । २- सत्य । ३--द्रन्य ! ४-~-षद़े ४--सबरदस्त 
९--घोर। ७~-निर्ब॑ल तथा धार्मिक । ठ--कोध। ६-- 
हंसी । १०--संडली । ११-- मेद । 





ऊमरनक्न्य १९१ 





सिकार सुर सिधर की हकार हत्थतें हने, 
चनें अतुल्ल जोध पेन कुल्ल गोधर से घनें। 
टी पुमाय° हत्यत हले घुमाय हत्थि को, 
प्रनेल अन्त खेल मे खिलाघ दें प्रमत्थि को ॥२३॥ 
बिसाद्‌ तरोप सादं मेँ वहे न हत्थि हत्थतें 
हसं समत्थ काम देथ हत्थिक्रो स्व हत्थतं । 
हले हमस्ल मल्लकां करीन इरलपं हले, 
हे न छलल धरले स्वटरल अर की घने ॥२४॥ 
धिरे मथोल घोलतें न ओल श्चोल में घर्तँ, 
चिरे चन्दोल गोलतें चमू हरोल में चलें । 
अनत्थः नत्य त्थ लें अ्नत्थकोंनिभायलें 
रिज करे निहालरं खिजें खुधाल खायलें ॥२१॥ 
सुरे तोल कोलदँ अमोल वोल मिते 
दुखी पिद्ान दान दं अखं विहन इहते । 
विद्वान दान मान देँ विधान डं विज्ञाने, 
निदान रीभ खीजतें सुबीज दे निधांनतें ।॥२६॥ 
हेल्ु बाट बाट मे पिता पिता महा वहैः 


सुखी सुवाट ते सदा इखी इबार में दहं | 


१--सृश्रर । सिंह । २ साह । ४--प्रसन्न दोकर। 
४५--हाथी । ६--मदधघाला 1 ७--रक्ता । ८--श्रन्थं । 


२९७ जोधारां रा जत 


शरीर संसकार सार नीर छीर से स्ने, 
विष्वंस वेरि वंस को प्रसंसनीय ते बनें ॥२७; 
धरा सुजान पाव फक पक के धरा करं। 
लखे समीप कालको न कालतेंडरा करं; 
निकाम आ्ाप-माम' को अनर्गियाः मजे नहाः 
निदान पान दानलों प्रतर्िगियार तजे नहीं ॥२८॥ 
रसाः विधान ध्यान के चिज्ञान ज्ञानक रहः 
घपु अधीर पीरमें न नीर नेन ते बहं। 
दकार जहम बार व्ह हकार इद्ध हत्थदे, 
दुराग्रही विषाद बाद्‌ को संवाद सत्थ ॥२६॥ 
परीश्रमीं परास्त दें विजेत ब्द परीश्रमीं। 
परीश्रमी न नास्त द्वः अजे ह परीथमीं ॥ 
करं प्रलाप जाप के च्रताप मं अर्नयमीं 
लगं दरिद्र लच्छुपं सद्र छुद्र उथमीं ॥३०॥ 
खतन्त्र मन्त्र तन्त्र सं युरोपियन्बदावदी 
खराब अल्ल अलके खूसमदी खुसामदी । 
कहा जटेन° भूति हा जे प्रसूति केसरीन , 
असेस श्रेसं देस की विरेष व्याति वेसरी ॥३१॥ 
१--हर किसी को, जैसे तैसे को! २- नौकरी ( अनुज्ञा ) 
३- प्रतिज्ञा । ४--पृथ्वी ! ४--तीन ताप, मानसिक, वाचिक, 


कामिक । ६--श्राज के, वतमान) ७ऽ-अंगरेच्त, धटिश 
ध -रसिंह-शेर | 


उमर^कान्य ९८८ 


णी 


सुभग देस को जहा स्ुमम्ग आतर सही; 
मग्ग अल्र देसको अन्देस तरे अही, । 
इला? अधिक अड की गर्न शुनवर्लीं गही, 
तीस लच्छ बच्डु कीं कवी वतीस्तका कही ॥३२॥ 





राड इरगदासः री ओराजेष ने अरजी 
[ छन्द पञ्जटिका ] 
स्वति श्री दिल्लीपुर सधान । 


१-- साप । >२-प्रथ्वी । ३- वीर दुरगाष्टास ( दुरगदास) 
राठेड़ का जन्म सं० १६६५ चि० केदूसरे सावण सुदि १४ सोमवार 
(१६-६-१६३८ ई०)को श्रा था 1 इसका देश प्रेम, वीरता, सदा- 
चार श्रौर खाथेत्याग चादि गुण अननु पमथे । इसी वीर ने सं° १७३५ 
मं वालक महाराजा चजीतरसिह्‌ (जोधपुर नरेश) को दित्ती से बाद्‌- 
शाह ्ौरगजेव के जयड़े से वचाकर मारवाइ की तरफ पहुवाया 
था। जव करि वादृशाह्‌ ने माराड हड़्पने की इच्छा से श्वर्गीय 
मष्टायजा जसवन्तसिंह (प्रथम) की रानियो ्चादि को दिल्ली मे 
राजा खूपसिद की दवेली मे रोक रखा थातो गोरं धाय न 
मेषहदरानी ( भंगन ) का सवाग भर कर बालक अजीतर्सिंह कों 
टोकरी भें लेटाकर पहर से वाटर पर्हैवाया नौर सपेरे के भेष 
मे मुकन्ददासर खीची ( चौहान ), श्रजीतसिंह को लेकर चाव 
की तरफ छप्यन ने पद्ाड़ां मे चला गया । जहां पर ॒भुकन्ददास 
दी संरक्तता मे पुरोहित जयदेव फे घर मे चालक महाराज्ञा का 
लालन पालन हृश्रा । गां वावा की अध्यचेता भें राटोड सेना 


` २१६ राठीड दुरगदात्र र श्रोरगजेव ने श्री 


सल्तनत, सुगलः छल सावधान | 
दरगाह? संद्र. दोलत द्राजः । 
ताला९ वबुलद० इस्लाम ताज; ॥१॥ 


ने ३० वषं तक श्रौरंगजेष्र से लोहा लिया श्नौर उस दुगंदास 
के ही बाहुबल, पराक्रम, तथा बुद्धिबल से धौरंगजेव को निगला 
हृ मारवाड़ का राज्य फिर उगलना पड़ा था । किन्तु काल की 
गति देखिये कि इस स्नामिभक्त को वुदरापे मे महाराजा ने अपने 
मृ लगे खुशामदियो के कमे से सं० १७७३ के क्री “देश 
निकाला” दे दिया श्नौर वहं वो से उदयपुर महाराणा की सेवा 
मजा रदा । जैसा कि किंसी चारण कवि ने का हैः- 

महाराजा अजमाल री, जर्‌_ पारख जांणी । 

दुरगो देशां कादयो, गाला गांगाणी ॥ 

१. + + 


पिड री हती प्रतीत, साकदडे देखी सही । 
इण घर याही रर गो सफरां दागियो ॥ 


१-राञ्य । २--तुरकिस्ताने क पास का इलाका मंगोक्तिया जष्टं 
के निवासी मुगल कलाते है । ये मुगृत्त बडे दुष्ट ओर असभ्य 
ये । १२३ बी शताब्दी मेँ ठेशिया मे इनका बड़ा जोर था 1 भारत 
के इतिहास मे बादशाह बाबर के वंशधर मुगृल कहलाते है जो 
गृलत है वर्योकि बाबर तो तुकं था न कि मुगल । ३--दरबार, 
वड़ा दरवाजा । ४-खास । ५- बहुत असं तक रहना, चिरायु 
दोना । &--किस्मत, भाग्य ! ७-तेज । ~ मुसलमान । ६-~ 
मुकट । 


ऊमर-क्रान्य ९९ 


आद्‌ाबश्चल्जेः उस्मेद्वार । 
परवरिशिर करहु परबर्दिगारः ॥ 
बंदगी करगे महरवान । 
जिदगी वक्षस किबले-जिहातः ॥२। 
हृद्धामर इकम हाजिर हजूर 1 
करिये न तदारकः बेकर्र । 
देखिये ददं हम वेशुनाह । 
पेचिथ भरद्‌ आलम-पनाह 1२ 
सखोर्बिद- चहत खुद खलकः खर ! 
गस्फुर'° गौर इन्साफ गर ॥ 
माक्िक नरहिलालिक,, सुसलसीन 
्रल्ता हँ रञ्वलः* आआलमीनः३ 1४ 
काविलण्कलाम,* कियन ° करीम+ ग 
रहमान ` हंल्म ,९ रय्यतः° रहीभरः॥ 
१-प्रणाम, सुजरा 1 २-सदद, पोषण । ३ 
मालिक । £--वादद्नाह । ५--हाकरिम. चतर । €--इंड, 
भ्रवन्ध, जमाना 1 ७-संसारं का रक्तक, राजा ! =-पवि 
खामी 1 ६-दुनिया । १५८--ज्सूर्यो को साष्ट करने बाला, खुदा, 
इश्वर 1 ११- पदा करने बाला ! १२- पालने चालला 1 १३-सव 
प्रकार के जीवे, संसार 1 १४- लायक ! १४ वात! १६- कना! 
१७--उदार, दावार । ए--द्यावान ! १६- ज्ञान । २०- मजा । 


२९-दयालु | 


२२९ राड दुरयदाक् र श्रीरगजेव ने श्रीं 


सातरी नजर ध्र ररह खोज) 
हम हँ न सजा लायक हनोजः ॥५॥ 
जस्लालः सरमः इजहारण जाव | 
होधगो क्रयामत* में हिसाब ॥ 
वद्‌ सदीः वदी नेशी निहार । 
देखेगे दोजखऽ वरति" दार ॥६॥ 
तोहीनः' अदालत अल-कितीक१२ । 
लिलला > वजुद,* है लाशरीक१२॥ 
मालुम सुलायज्ञेः,६ ङरद् साफ़ । 
आलिमः हैँ आलमगीर, आप ॥ 9) 
ऊगौ दिन अन्धाय आक । 
किह ताकर धर्‌ दक्से कज्ञाकः६ 1 
अद्दो२° डरिन पे अधम चाय | 
दुख देत्त खदा खुद लगत दाय ॥८॥। 


[यगि 





१--श्नच तक ! २--शान शौकत । ३--अत्याचार । 
४--जाहिर करना । ४ -युसल्मानी मतत के श्ननुसार वह 
अंतिम समय जिसमे इश्वर सव शवक का एक साथे इन्ताफ 
करेगा! ६- दुरा ! ७--दमेशा । ८- बुरा ! ६-नकं ! ९० 
धदिश्त = खगं । ११- अनादर, अपमान 1 १२- छोड़ दो । 
१२- सुवा के लिये । १९-- मौजूद । १५--्विना किसी सहायक 
के ! १६- नजर गुज्ञराना। १७- संसार । १८-ससार का 
मालिक ! १६--जुरेरा। २०--सरकारी सिपाह । 


ऊमरनकान्य २९९ 


दहं ॒वत दञ्वि देखत दुसार । 
आवत न पार दुख सिधु पार॥ 
आपकी शजाजति चहत ग्ग । 
मुरधराः जानको देष मग्र ॥६॥ 
सब अबलावों पे महर भाफ़ । 
खलञुल्भ सरे तें है खिलाफ ॥ 
जो इकम करहि सिर धरहि जोय । 
है हल्फ दोगलापन न होय ॥१०॥ 
ठाव हम ठक्छुर सुकलः टीक्‌ । 
नोकरी चहत नजदीक नीक्‌ ॥ 
सुभ खामिषम्मं सेवक सुक्षील । 
अनुसरन असुर हमान इल ॥११॥ 
बिल्कुल बिसारि बेदिक बिघान । 
कव ह्र पदि ह नहिं हम कुरान ॥ 
करि सिखा सुन्नत कराथ। 
१--मारवाडइ । २--रास्ता । ३--करपा । ४-अच्छा 
कल घाले। भ--धमे, नीयत । ६--चोटी व॒ जनेऊ! ५- 
मुसलमानों की एक रस्म (संस्कार) जिसमे लड़के की लिंगेन्द्िय 
की सुपारी के उपर के ठक्षन के आगे कां भाग (८ चमडा) काट 
दिया जाता है । इसे कष्टौ कहीं “मुसल्लमानी करना” भी कहते है । 
ठेसा मानते है कि बिना इस संस्कार के कोद पक्षा युसलमान नदी 


माना जाता । खतना ( सन्नत } का कुरान मे जिक्र नदी मात्म 
न ह कर्यो को चुनरी होती ह 1 





२२२९ राठौड दुरदाप्र र ्ीरगजेव ने -अ्रजीं 


जावै न भदीने, प्रान जाय ॥१२॥ 
जुम्भेर भसनजिद्‌ सामिल जमात । 

कमध्वजः नहि चाहत करामातः ॥ 
कल्म नहिं भरि पान° कान । 


भारे न वहे" ह सुसल्मान ॥१३॥ 
सं्योपासन तजि बोँग साज । 


निस दिवस वुज्‌ः रोजा+° निवा, १॥ 
सामत्थं सिंह हम नहिं श्गाल । 
गौ मास नाम पं देत गाल्ि ॥१४॥ 


१--अरन देश का एक नगर । - शुक्रवार । ३- 
टोली । ४-राोड़ । ये अपने को सूय्येवंशी मानवे है 
परन्तु भाचीन शिलालेखो ब तान्नपत्रो मे इनको चन्द्रवंश 
लिखा मिलता है । ४--चमत्कार । £-मुसलमार्नो का 
गुरु मंत्र “लाइला इद्चिज्ञा मोहम्मद्‌ रसूल अल्लाह” । हिन्दु 
का कल्मा गायत्री मन्त्र है। ७ -दहाथ (पाशि)! ठ- 
पुकार, नमाज से पहले मुल्ला मसजिद मे जोर से (अजां ) 
( आवाज ) देता है जिसे ल्लोगो का बुलावा समभ्ियि। ६- 
दाथ पांव धोना । १०--युसलमानो के १२ मदहीनो मे से एक 
महीना रमजान है, इस महीने ¦म जो मुसलमान रोते ८ ब्रत ) 
रखे है वे दिन मे न कुद खति है जोर न पीते ह । बीढ़ी तमाख 
तक भी दिनि मे नही पीते। ११-दश्वर प्राथना । युसलमान 
दिनि रात मे पांच बार नमाज पदृते है जो कि अरबी जबान मे 
है । ठीक पश्चिम की भ्नोर मुख करके पदृते है । 


उमरनकरान्य २२४ 


ठता यस्म 
मनाय ॥ 


रिव) भकः मन्नतः 
च्रे भामको धा नकार । 
चिरमद्ला९ कर न बार वार ॥९५॥ 
जसवंत जवति जं जहिं जोष । 
दहनोदय दहह ग्रथ पीव ॥ 


लसन्तं पतित्रत कर नेम 
रस्येक करि परलोक प्रेम 


हठ बादसाहं नरि परदिं इत्थ । 
धीश्च रनवासं पत्थर \ 


॥ १६ 


सो असंभावना दै ख 
घद्‌ कांड भर जह्याड बत्य ॥ १७॥ 


हुल इत 8 
कध कमलनं बन द दहनकार” ॥ 


पोपाचत खर पर ₹ पचि । 
निरमल जलं भ छरुत छार नखि ॥१८॥ 


ङुल-नासकरन 


२२५ राठांड हुरगदात्त री च्रोरगजे ने श्री 


जसबत जमी काले जघरूनः । 

खन्री कुल गारति करत खून ॥ 
न(स्घरीरे निथत हेम जियत नाहि) 

आकासन आवहिं सुद्धि भाहि ॥१९॥ 
है हिरस* जोधपुर हरन हाल , 

खालसो करन खाली खथाल ॥ 
किल मारवारि बस करहि कोय | 

हम हंक्-बस निरबस होय ॥२०। | 
सुरतान गृहन मोखन सुजान । 

हिदवान मानक करन हान ॥ 
गले एरि बुरी जै्॑द्‌ गोत । 

अप्नः पोत करिये उदोत ।॥२१॥ 

१--परसिया मे जुषरजलिस्तान नामक इलाका । २- 
स्त्रिय । महाकवि सुयंमल्ल चारणः, यल्दी ने अपने 
उन्थर्वशमा्तर मे दिह्ली पंजाब श्यादि की तरफ रहने वाली 
खत्री" जावि को शृद्र क्षिखा दै । ( देखो वंशमास्कर तीसरा 
भाग पृछ ७९ सध्य पौठिकरा) । परन्तु शायद सुसलमानी काल 
मे विपत्ति के समय मे ये चत्रिय से “खत्री कदलाये 
दलालो व दकानदारी छा कायं करते कगे है । टन्डन, महे, 
कपूर, चोपडा, ककड, वक्षर, यादि इतकी प्रसिद्ध खोप (अल्ल) 
है! वंगाल के सुमसिद्ध बदरे जसीदार “महाराजा बदेवान" इस 
खत्री जाति कौ कपूर अल्ल से है। ३-कीतिं । ४-दषा । 
५--सूयवंश ] 
१९ 
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सीहा, के कुल संभव सदीव। 

जीवका हेत इसि देत जीव ॥ 
उर भडोवरः तव करहु आस । 

निज सीह सूल निम॑ल नास ॥२२॥ 
पन प्रवल पिसनः पक्खि नष्ि। 

रजबट बट्दे रक्टीरः रिट ॥ 
दरतः मंख्धन्वा९ लीरजे दवाय । 

जब राज्ञ बीज निर्वीज जाय ॥२२॥ 


१-माराड के राटोड राजवंश का मूल पुरुष 
सीहा जिसका सं० १३०० वि० के श्रासपास कन्नाज की 
तरफ से मारवाड़ मे श्राना माना जाता है । इसकी मृत्यु का 
एक शिलालेख सं० १३३१० कार्तिकं चदि १२९ सोमवार ( ता० 
६-१०-१२७२ ई० ) का जोधपुर निवासी पंडित नेनूराम ब्रहम- 
भटर जोधपुर को सं° १६६७ चि० को भिलाथा। यह लेख 
बहुमूल्य ओर महत्व का है । इसी सीहा राठोद़ के % वं 
वंशधर राव जोधा ने सं० १५१६ मे जोधपुर धसाया 1 जोधा के 
द्वितीयं पुत्र बीका ने बीकानेर बसाया । ( देखो सं० १६५० का 
कर्मचन्द्र वंशोत्कीतंनकं कान्यम्‌ ए० २४; कविराज्ञा बाकीदास 
एेतिष्टासिके बाते संख्या २६११) । २- जोधपुर शर से 8 
मील दूर मंडोर गांव जो पहले मारवाड की पुरानी राजधानी 
थी } ३-(पिशुन) शत्र । ४-राठोड्‌ । यष्ट शब्द राष्टोर 
से राठउड श्नौर राठोड वना दै । परगना बालके गांव कोयल 
बाव के सं० १२०८५ माच सुदि १ सोमवार के राठोड्‌ पुनसिह के 
शिज्ञालेख मे “रठउइ" शब्द्‌ लिखा है। ५--जल्दी ।£-- मारवाड! 





२२७ राठीड दुरगदास री श्रौरगजेव ने श्र्जी 


कर में नहिं चूरी करन कानि। 


पग न चगरखी, धरन पानि ॥ 
करबालः डाल दिख कर कथासर । 


ओलंदे्ै नहि श्रनायास ॥२४॥ 
मन भृभर भनोरथ विरथ मोज। 

चंपक ९ वत चांपावत° संचोजः ॥ 
जैतावतः दैगे जद्ध शार ; 

कूपावत ^° नवकोटी १» कपाटं ॥२५॥ 
करनोत५२ कुतूहल करत कोड१३। 

व्ह गोयंदासोतां १४ न होड१९॥ 


१- जूता। २- तलवार! ३--ख्याल। ४--अकस्मात, यकायकं। 
५--फजूल । ६-एक सुगन्धिव पुष्प पोधा जिसपर भौर नही बेठता। 
७-जोधपुर नरेश राव रिड़मत के राजङ्कमार चापा के वंशधर 
चपाबत राठोड्‌। ८--उत्साही  ६--राव रिड़मल के पोते पचायण के 
पुत्र जेता के वशधर जेतावत राठोड । १०- राव रिड़मल के पोते 
महेराज के पुत्र कूपा के वंशज कूपांवत कदलाये । ११--नौ 
किले ! कते ह कि जिस समय पंवारो का राज्य मारवाड मे था 
तब उनकी माचहृती मे चावू , मंडोर, किराद््‌ , जालोर, चरमर- 
कोट, थरपारकर (सिन्ध) पृगल, अजमेर, श्चौर लुद्रा (जैसल 
मेर में ) नामक ६ किले थे 1 इससे मारवाड नवनोरि कहलाती 
। देखो वा राज्य का इतिष्टास प्रष्ठ ७० सन्‌ १६२५४६०) 

२-राव रिडमत के धंशाज्ञ ""करणोतः, कहलाये 
वीर दुरगदासर राटोड ए । १३- प्यार, उत्साहं । 
१४--मेडता ॐ मेड़तिया राठोड़ वीर राव जैमल के पुज गोवि- 
न्ददास के वंशधर ““गोयन्ददासोतः' कषये । १५ बराबरी । 
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आहव, उद्ाह उर अधिक अह्‌ । 

दृदावत-मेडतियाः दुहः ॥२६॥ 
निज कमेसोत° रेड न बीह। 

उदावत रओंडेगे अबीह९ ॥ 
छद्ठुरंग शग ॒रिड़मल अभंग । 

जोधाहर नाहर खूप जंग ॥२७॥ ` 
अहँ दिकपालन सभ असक । 

निरखियें अटः भिसलन +° निसंक ॥ 
इसान्ञावतीं अचल अश्व । 

मारवा राव भरर महग्च ॥२८॥ 
ठञ्वन १ भट भूमी बनत दाल । 

करवाल शन्न काटन कराल ॥ 
खामी ससद सुरन समान । 

जालमन कोह पै लोह . जान ॥२६॥ 
चित उल्ल संदल मलथ चूर | 

कटक दित कटक तर्‌ करर ॥ 

१-युद्ध । २--मेदता के खतन्व्र राजा राव दृदाजीरागेड । 

के वंशधर गांब के नाम पीठे “मेडतिया'' राठोड़ कदलाये । 
इ-बांके । ४-राठोड राव जोधाज्ञी फे पुत्र कमंसी क 
वंशधर । ५-जोधपुर नरेश रठोड राव सूज्ञा के पुत्र उदा 
के वंशधर । ६-निभंय । ७--उत्साह भरे । 5 
बहादुर । ६- सिह । १०- जमात, समूह्‌ । ११-योद्धा | 


२२६ राठीड दुरगदासत री अरभजेब ने अरजी 


तन घ्रसित घ्राणः श्गमद्‌र च्रसींग । 
हठ अरिन अमल ब्है जात हींग ॥३०॥ 
धुर धरम धारणां नीरधार । 
दुसमन दल दावानलः दुधार ॥ 
गनिजन गरीबतें अति गरोष। 
जवरनकी चत अपरि जीब ॥३१॥ 
बद्गी बैर भरि देत बोट 
परमेखुर पे नहि धरत पोट ॥ 
आसार वान दातार अख) 
सब भहा खम सपन रस्वसच् ॥२२॥ 
वेरो तरवर इमर्है बवथार° । 
| तार्न्य तरुन तत्पर तयार ॥ 
पाबह पवित्र प्रहरन पसाद्‌ । 
पिदक्ख प्रयान पक्त्र पनाद्‌ ॥२३॥ 
सन्जिद्धि सुभट समरन समीक । 
इष्छतं इक्क उद्धत अनीक ॥ 
दर्योधनपुर देसक दरो । 
दुर्गं दास बेसक इरोल ॥२४॥ 
९- नाके । २--कस्तूरी । इ--श्रमनि ! ४- पवन । 
५--सेनिक । 





२२० राठौड दुरगदात्च र अोरयजेव ने र्थी 


यह ठगेदास अक्खत, अडोल । 
बलि विपदं डिगहिं नहिं डगहिं बोल ।२६॥ 
इक रक्वोगे अख बवन थाद्‌ | 
सब चक्खोगे सनष्ठुख सवाद्‌ ॥ 
सिर कूेगे फिर सुबह साभ । 
तोवा कर चटोगे तमाम ॥४०॥ 
भिरजा द्धि भयिहौँ समर मारः । 
नवरगः रगै निरा ॥ 
विक्रय करि निद्रा व्यसन बाभ । 
करिथ करत उजागर कवन काम ॥४१॥ 
प्राणान्त पहि परिणामयस्य । 
रोर सकल सम्बत रहस्य ॥ 
₹हस्तान्तर देरहु हिय इलास । 
दृद्धर इरूदरू* दग्गदास,ः ॥४२।॥ 
१- कहता है । र२-दही मथने का मटका 1 
३ -बादशाद श्यौरगजे् । ४-चिल्कुल । ५-कटोर 
आत्मा 1 ६-सं० १७७५ मंगसर सुदि ११ शनिवार 
( २२-११-१७१८) को दुगंदासं का ॒वेहान्त ८० वषं की 
च्नायु में रामपुरा ( श्रव इन्दौर राज्य में हष्या ( दिनि अटठाई 
मास त्रणु, वषे च्रसी बदृवार । अतरा सुगते दुरगसी गड धर्म 
ररववार ॥ ) । अंतिम संसार सिपरा;नदी के तट॒पर उज्जैन 
मे हा । जहोँ एक छत्री भी बनी इई है । जिस दुगादास ने 
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इत्यादि युक्तियुत बच उदार । 

सरकार अदन भेजेखु टार ॥ 
पय घान कने पौरष पकास। 

पुर्यो दल श्रगजेब पास ॥४२॥ 

थह पत्र विचिच्नित चिन्न योग्य । 

द्मारर्य-ख्दन + बत मो खयोग्य ॥ 
प्रिय जाट पुत्रि वत प्रश्नपेस। 

पितु कति पपीलिका? बिल्ल प्रवेस ॥४४॥ 
स्वछन्द्‌ कियो निज काम सोर । 

उड़ि गयो चन्द्रकी बाम अर ॥ 
उपमा कवि ऊमर दै श्रमोल। 

ततक्ाल समय रंकार तोल ॥४५॥ 
हिन्द साम्नाञ्य स्थापित करने के लिए श्नौर मारवाड़ की रक्ता के 
लिए असंख्य कष्ट सहे उस वीर का देशम कहीं भी एक मी 
स्मारकं ( यादगार ) तक न्द है, यह दुःख की बात है । हिन्दु्धा 
सूरज माराण भ्रताप की प्रस्तर प्रतिमा मेवाड़ मे हल्दीघादटी 
मैदान मे स्थापित की जने की योजना हो तो चुकी है । इसी 
प्रकार दुर्गादास का स्मारक कहीं उचित स्थान पर (मारवाड मे ) 
संगमरमर की मूर्ति रूप में स्थापित होना चाये । ( विस्छत 
देखो षर जगदीशसिद गहलोत रचित “वीर दुगांदासं राठीड़' 
सचित्र जीवन चरित जो प्रेस में छप रदा है ) | 

१--वन मे रोना । २-चिखंटी ! 


२९ प्रताप-परतद्चा 


प्रतापप्रशस् 
कविन्त 
विर्द्‌ बडाई तरी गावा मेँ प्रताप, बल्ली, 
जैसी कविताहै शुरू दीन भोज बानी सें । 





१-ये जोधपुर नरेश मदहायाजा वल्वसिंह के तीसरे राज्- 
मार थे । इनका जन्म सं १६०२ कार्तिकं चद्व & मंगलवार 
( २१-१०-१८४४ ई० ) को हु्रा धाश्नौर ये वचन से ही 
बड़ होनहार च चीर थे ¡ सर प्रताप त्ा० ७-२-१८७६ ३० से 
लेकर ३०-१-१६०२ ३० वक्त जोयपुर राव्य के प्रधान संन 
( सुसाहिव भाला ) के पद्‌ पर रदे ! राजपूतान के राजवंशियों 
मे चाप ही भयम थे जो १-४-१७ ई० को जहाज में वैठ कर 
बिलायत यात्रा की । खामी द्यानन्द्‌ सरती के आप वड़े भक्त 
ये चीर ये भी क्या करते थे कि यदि मेरे उपर खामी जी के 
सस्संग का प्रभाव सं १६३९ ( ३० १८०८३ ) मे न पडता तो मै 
ईसाई हो जाता ! “अपनी श्रात्सकथा से सर प्रताप ने खामीजी 
व श्रायेसमाल के कार्य को अच्छी प्रशंसा कौ है}! आपके 
भधान मंन्निले मे जोयपुर राज्य कां वंडी उच्चति हृईं वं कई सुधार 
हुए । युकते-भोसर ( मृतक भोज ) कानूनन चंद्‌ हए ! शराव 
भादि ॐ ठेके हुए, अदालतों का संगठन हश्रा, कानून कायदे 
बने, रल, तार, डाक, स्कूल, सफाखाने श्चादि परोपकारं 
संस्थानां की स्थापना हृद ओौर सं १६४० से उदू की अगं 
हिन्दी लिपि का भचार अदालतों मे हा ! सं १६४१ मे आप 
न एक आम हृक्म निकाला कि “राज्य के सवं कमेचारी देशी 
गाढा ( खादी-रेना ) कपड¡ पिन कर कचहरी श्रादि मे वि 1 


२३५ मताप-प्रशता 


माता मोद मान्यो पितता मान्यो मोद पणं पुत्र, 
जन्म निर्वित्र जन्म धरा जस धारतें । 
निरख सखुखार सभ्य अआनन्द्‌ अश्वारा न्यः 
्रीक्ल यारा भयो प्यारा श्म आरा तं। 
नाभपितु दीनों निरधारा तें प्रताप धामः; 
ठाम ठाम आद्रतं ठीकदियठराः ते। 
कृष तन पाचक पचायो पितु डायो पारा, 
चार पार-वाराः फार पार भयो पारातं ॥३॥ 
वालकपनं के कै विनोद्‌ कर बार बार, 
वहस बधायथो भमन जनक जनीको तं । 
सिखतामें चमे खडग सघव सहाये सदा, 
सहज दिखायो सौख फनीं ज्यं मनीको तें । 
आर की उबेलः ्रानों पूरो पन ल अल, 
खेलबो पसन्द कीनो बाइनी९ अनी° को तै । 
नास परतापसिह प्यार को पितृत पायो 
व्यूढ वरदान बडा घन्वथ धनीको ते ॥४॥ 
भ्रात खसाः मातातें सनेह को भडार भरण्यो 
तात को रिभ्नायो त्योहीं आानन्द्‌ अचायो तै । 
१--छोडने वाला । ₹-समय। ६-ठंडा किया । ४- समुद्र । 


--मद्द । ६-सवारी वाली सेना । ७- फौज । ८-सेना 
की आकृति । ६- बहिन । 


ऊमर-कान्य ९२१ 


खवास, पास्वानर करूपापत्र भृत्यः राच्च भरः 
सुघर सुवाल सभ्यः सबको खछहायो त्‌ । 
काको न बुरो न कीनों दान सनमान दीनो, 
लोम को न पन्थ लीनो धमं रुख धायो तु । 
शोभा किस्तूरी जेसी दूर दूर फली देस, 
हाजर हजूर हिय भरि मन भायो तू॥५॥ 
सीख्धो अश्व-विद्या९ को परि्ता नर खूब सीर्धो; 
सीख्यो हेत विद्या सावचती सुद्ध सीख्यो त्‌ । 
सीख्यो बकी पाठटसाला आला. एक-ढंकी सीख्यो; 
सीखूथो दाष भाला त्थों विलाला९ जुद्ध सीस्थो तू। 
दनि देन सीख्यो आन राखन को सीख्यो दिव्य, 
सीख्यो थान ज्ञान ध्यान मान सुद्ध सीख्यो त्‌ । 
साहस शरीर सीख्थो नोर दीर प्रीति सीख्यो; 
सीख्यो धीर रोति बड बीर बुद्धी सीख्यो त्‌ ॥६॥ 
नीचके न चैठो पासा खासा खासा चाही नेकी; 
राखी प्रभू आसा आसा ओर की न राखत, 





१--खास नौकर, दासीपुत्र । २-पास रहने बाले नौकर, 
उपपन्री या रसखेली खी । २- सेवक । ४--देश, प्रजा । 
४--शङरदार, य॒धरा हृश्रा । ६- घोडे का इत्म । ~ 
श्मव्वल द्रजे छी । -्रद्वितीय श्ाज्ञा, एकमात्र शासन । 
६-गहसा । 


२९७ ग्रताप-प्रशता 


; हासा रो तमासा ल्हासां! ल्हासक न कीना हासा, 


` चिन्ह ना तमास्ा न तभासवीनों चाखी तें । 
` सिच्छार्स्वयसिच्छासिच्छादीनी सेन सिच्छासन्नः 


इच्छा स्वय इष्टा षी सुहच्छा अभिलाखीते। 
सत्थ में प्रमत्त सर दूर ही असत्य देख; 
सत्य सत्थ साखी मयो राजी सत्य साखी तैं ॥७] 
देह साथ छाया जैसे कमे साथ काया देखो, 
माया साथ उद्यम के शम्भू महामाई" के ] 
ध्यान साथ सिद्धी जैसे ज्ञान साथ रिद्धी गेह, 
नीती साथ निद्धं नव रोषः रघुराहे के। 
बुद्धी एकदन्त वन्त वन्त सन्त गुरू मन्त्र जैसे, 
मारू कन्त बास जसवन्त बाग राके । 
जालघर चाह ठेल बाह त्‌ प्रताप बीर, 
दुलभः दुवाह° मेत मयो साथ माहे के ॥८॥ 
नीति्ांन गुन्वांन समय सुजान जांन 
शुनके निधान खर सुरिन्ध स्वदेश के। 
चत्रिय छल धम्मं में निपुन प्म परमारथ, 


स्वारथ अचाह धुर धरम धरेसः के। 


१--भसन्नता खेत खुशी । २-शिक्ता, दण्ड । ३-- महादेव । 
४-पावेती। ५--लदमण ( रामचन्द्रजीदे सहचर बन्धु ) ६- 
। ७--दो ह्यथ । -राजा। 


ऊमहनकच्य ९९८ 





दीनन के दाता जगत्राता जसवन्त जसे 
विमल विधाता सव बातन विशेष के। 
पाल प्रकाश पायो खास खास बुबी खुद, 
निकट निवास कीनों जैपुर नरेश के ॥६॥ 
मित्रता मिल्ापी मेल प्रीति की परि्रता त्या, 
विविध. विचित्रता विधानं बडपन के। 
रहन अनोखी रीति सहन स्वभाव सीधो 
कहन सुनन कथा यथा तीर तन कै 
दूर दसंतादह सो भुहाद देश देसन मं 
पाह प्रमुताई जैसी मां निज मनके। 
ञ्नाद्र अनेकन कों साद्र करन शुद्र; 
पातत प्रबुद्ध भयो थोग्य जनं जन के ॥१०१। 
्र्टवत्वारिश' लब्छः अच्छ में कलित भै, 
शन विच राजधानी मानी भन भाषी कों 
कम्भेचारी वितिक्रमी कम्मं सव वितिक्रस, 
थिराथव थस्बन वितिक्रम उथापी कों। 
िवरसथा विषाद्‌ वादा वादको विवाद बाह्यो, 
मटन किसाद्‌ थाद्‌ं कीनों जस जापी को। 
प्रवल प्रपान पनां दैन जसवन्त प्रभू; 
जै त लीनो टेर पतल प्रतापी को॥११॥ 
१--इतालीस, ४८ । २--ताख । 


२२६ प्रताप-्रशता 





सोप्यो राजधानी भार सार सरकार सोप्यो, 
चाराचार करन विचार सोप्यो चुरा कोँ। 
देन सष्यों लेन सोप्यो चैन अरौ प्रचेन सोष्यो, 
सेन सुख सोप्यो सवामी रेन दिन ख्का कों ¦ 
सुख प्रुख राज काज सव साप्यो साज, 
छख को समाज सोप्यो दंख इख दूरा कों । 
न्याय निरधार सोप्यो बारपार बार साप्य, 
सव को सुधार सोप्यो माग मरपूरा को ॥१२॥ 
आद्धो इन्तजाम कीनौ लाख शुख बाह लीनो, 
दीन सुख दीनो लोही षीनों खूब लबों को । 
धट के घमंडी के अफडी ' उट डंडी लागे, 
नीचे किये नीचो को अनीचे किये उचो को | 
` उडगे उच्चगे बके लफमे चंगे मागे लागे, 
अभागे समभागे भये रोर दीने बोरे को । 
परवल प्रमाथी श्रीप्रताप भस्थः हाथी जेम, 
नाय सबही के नाथी साध भयो सुबो को ॥१२॥ 
रीती को लिहाज विपरीत ना लिहजा राख्यो, 
राख्यो मान मानके न हान बीच राख्यो तें | 
न 
{-पाखंडी। २-रास्ता ! ३--निकम्मो को ! ४-मतवाला! 
५-- सत्यवान । 


ऊर्मर-कर्व्यि १४० 


चार्यो जग जग तें अजस को न चाल्यो एक, 
चाख्यो साद्‌ रामी घमं पभ्मै स्वाद चास्यो ते 
राद चभिलार्यो सुक ' लैन अभिलाख्यो नाहः 
सुख अभिलाख्यो दुःख दा अभिलारषो ते। 
'भयोना प्रमत्त श्रौ प्रमत्तो को हटाये भुरि) 
भाख्यो ना असत्य मुल सत्य सत्य माख्यो तें ॥ १४] 
छालक्त न राख्यो अंग निरालक्त चाल्यो नेक, 
कालस न लागी काय सालस सफाडेतें 
सावचेती राखी सावी काची ना सम्हाई कः 
राची कुलरीति प्रतीति पगरा ते । 
मूरख मलीन महा हरामी हरांभखोर,२ 
चोर चाभ-वोर° चाह वाहना न चाही तें । 
काहे जो रजाहैर की हटार सुखदाई भूरि, 
मव्य भव्य माहे मव्य दिव्य 'द्रसाई तें ॥१५॥ 
कीनां काम चोद्‌ जाम घाम ना राम कीनो 
सीत घाम चीनो नाह चीन्हों नाम नेकीतें। 
्ापनों विगारण्यो एन ° घनी को उबारो घन, 
काद्र हं कीनो नाह चादर अनेकीः तें । 
१-रिशवत, धूप ! २--कलंक, काक्लिमा ! ३-देशरोदी, 
राज्ञ विद्रोही । ४-- व्यभिचारी । ५--रज्यप्रथा ! ६--खुन्द्र । 
७-घर । ८ - बुराई, अन्याय । 


२६४४ प्रताप्-प्रशता 


नम ठोर नरभ मथो गमं लर भयो गम; 
सम्म ना सुहाई सन्य चट्भ, देका देदीतं । 
राजञ चुकसान थान प्रान देन भयो राजी. 
आनते जमाह आदी अाह एकाएकी तें ॥१६॥ 
चालबाज चाल चीन चात ना चलन दीन्ही, 
चालतें चलांन कीन्हो एसी चाल चार्यो त्‌ू । 
हाजर दजूर मं सहूरतं सद्र स्यो 
कीनां ना कुर हीय हिस्मततं हास्योत्‌। 
सक्तं सिफारसखतं हाजरी खुसांसदते 
जालो जाल डाल थाके भिःस्योः नाह हास्यो त्‌! 
पुन्य को पसार थो पुश्च" पापको प्रजार यो पर्‌ 
महलनतं भल्ह्यो पेख पल्थो\ नाह पाल्यो ° त्‌॥१५७॥ 
जमा जोर जरयो तगीत को उतगः तरथो 
भृजिनक्तो*°मान मोर'थो सेत्त ठेसो मेल्थों तें । 
फजल प्रसाद्‌ फरयो हिकमत हिसाब हेर्यो, 
पूरन प्रताप पेरश्यो पाजी पेल पेल्यो तें 
चेलापन गल छोरथो घोरको निसान घोरो 
जरतं सजोर जोर'यो खेल फेसो खेल्यो तें । 
१--कपदे । २--्थेमा 1 ३-थामा हृ्ा भी । ए-देर। 


--पवाह्‌ 1 £--रका ! ७ऽ- रोका 1 =--स्पयो की कमी | 
शिखर । १०-सुमों को । 
१६ 





ठउमर-कान्य ९४१ 


ओर कोन श्रोज चरयोऽ्पाज सिंधूषीच बोर यो; 
चित्त नाह चोर'यो पत्ता ठीक दुःख ठेल्योतें ॥१८॥ 
हाहाह ह हव्यो नाह नाथ काज नद्यो नाह 
लाखनतें लस्यो नाह बात केसी बांधीतें। 
फोटनतें रूष्यो नाह घातनतं धव्यो नाह, 
आग्रहतें अटयौ नाह थोर दीन्हीं आधीतं । 
म्लेच्छुनतं + भिर्यो नाह सुरन सिश्यो नाह, 
दुध्लः पै खिर.यो खास गंधली न गांधीते,। 

कर नतं कटण्यो नाहं इसमनतें दट्यो नाह; 
पट्यो श्रीप्रतापः पन्थ सीध खव सांधीतें ॥१६॥ 


१-- म्लेच्छों से, यवनां से, मुसलमानों से । २-गया 
चीता, नालायक्र । ३--खीका } ४-सर प्रताप ने कटं युद्धा म 
चरग्रेन सरकार की सद्ायता की श्मौर खुद शरीक भी हए । 
इससं गुजरात की इडर रियासंत के सदाराजा चने जाकर 
ता० ११-२-१६०२ ३० को चप हां गद्दी पर बेटे । ता” 
२०-७-१६११ ३० तक शापे बहा का राज्य किया शौर 
वाद्‌ में पने दत्तक पुत्र ( भतीजे) को गही पर विढा कर 
श्प जोधपुर के वालक्र महाराजा के अभिभावक (रीजन्ट। 
वन कर जोधपुर आगये । ७० वपं की आयु मे १७ वपं क 
जोधपुर नरेश कों लेकर शाप जर्मन गुद्धर्म भौ पधारेथे। 
ता० ४-६-१६२२ ई० को ७७ वपं की श्रायु मे भापका 
वास जोधपुर मं हो गया । श्राप बहुत दी कम हिन्दी पदे 
ये | केवल टेटे अर्ये में अपने दस्तखत शमी मे कर 


९४२ रताप-धशता 


कुल रजपूत भजवूत करतार कीनो, 
रंग मजबूत मजबूत रजपूती भ । 
सवते थे तव भी कई पदे्िखे कमवारिथो फे कान उमेठते 
ये | उमर भर कई बडे-बडे गरन के सत्संग मे रहं श्रीर्‌ ५-६ 
बार वलायत गये, तव मी वे शुद्ध अभजी नी चोल सकते 
ये। न बे शुद्धता की परवाह करते ! जैसे-तैसे अपने विचार 
प्रकट कर दना टी उन का उदेश्य रहता था । जैसे, 1*७६११०८८ 
३६४, { 0०६, ‡०४ व प ण 1 16 ९9, 
तालये यह्‌ हे कि रेजीडेर्ट साव ! मेरे भर राप के कत्ते दोनो 
अच्छी तरह से तागाड़ी मे वंद कर दिये गये है । “म्दारो 
वे” नौर भभेकिन शब्द्‌ सर प्रताप के तकियाकलाम थे । 
सादगी इनमे वहत थी, यहं दक कि धोदे पर बाजार में निकले, 
तो फटे ब पत्ती ( पैधन्द्‌ ) क्तगे हुए कोट या रता पिते इष 
्नि.जाते मे को$ संकोच नदी कसते थे । अपनी 
, राजपुत्री का तत्कालीन वेदा खाकर फ साथ व्याहते समय तो 
आपने सादगी की हद करदी थी । उख मे न हाथी, न घोडा, 
त पुक्वाड़ी श्नौर न को$ दोल्त ढमका था । विवाह केवल वर्‌ 
माला डाक कर हाथा श्नौर लोगों को तो इस भादरो- 
विवाह के समाचार तक भी विवाह शो जनि के पश्चात्‌ दी शात 
हष थे । जोधपुर भरेश महाराा सरदार जी के विवाहं से 
वश्यां का ताचनगान तथा शराव खाना-खराव का सेवनं 
सर भरतापके दी चाप्र से सं० १६३६ में नदी ्ेने पाया था । 
ज्र मदाया्ा सुमेरसिंह जी का विवाह मी आपने दी बड़ी 
सादगी से ( बिना किसी वारा व ठाटं वाट के ) जामनगर 
सरेरा की वित से सं० १६७२ वि० मे कराया था । इन मे 


1 
५५; 
५५ 


डमर-ङन्य 





चाल अजबूत हंग डाल्त सजचूत कीन, 
माल. मजबूत मजबुन स्थो सतीः में] 
तौर भजच्रूत सजबूत दौर भूमीतल. 
गौर मजबूत भलवृत करतुती भे: 
सिर सजत तैसे धरः पज्बूत शुद्ध 
मजबूत मजबूत सजबूती मं ॥२०॥ 
प्मोघ उरायो छर सायो ताक खार सार 
नाहीं खुरायो मौज खुन्दर सचायोते 1 


गुनी यन गायो जसं छायो था जहांन बीच; 





श्रात्पकं चतत साधारा चङघ्या सङ 
विना किसी सिद्धान्त ॐ जद चाहे चिस क सथं ् 
करना रादि वादे एेसीथींवो लोगो ठे बीर एण म 
खरती थी 1 -उपपदिचो से्याएर न पुत्र ( राबरीजा ) 
लेिदतेर्ट ेनरत्त हिल हारते सदाराला स्तर भर्ताप कं सकं 
खय जोधपुर रत्व खान क साच उत्वम्‌ चाड ६= ९९ 
मूं ( टे ) मच वाचनाय के स्यापि 
सानि आ्यैचमाल ते ता ६-६-१६ > को निग छनैः 
इछ सौ काचंडासी उसी दथा च ह चया परन्तु चह चद्‌ कर 
ल्या चया 1 पसे सद्दान्युदय कं स्मार चनला ऋति हइवस्वङ 
है 1 { चिर्टत देखो इविष्ासन्न > जगदीशा रहत 
"हारा स्तर तापं छं जीवन्रितत सकी भरथना 
१६१७ ई० मे छपौ 1) 

१- संपदा 1 र-धड्‌ {किर के नीचे का भाग) । 








- ८ 


२४५ प्रताप-प्रथ्सा 


चार को उधार चाद्य रह राधो तें! 
खेर, को न चून खायो मैरको मरो उभमायो, 
पातल पुजाथो जक्षवन्तं को जवायौ ते । 
मारवारे पायो सुः दुःख को हटायो दायो, 

उरं उभगायो राज्ञ जबर जमाथो ते ॥२९॥ 
फीटनः कों फडः दीन्ही मर्म पमं मेट दीन्ही, 
भूमि भूप भेट दीन्ही फेसो उपकारी तू। 
ताग-वाग° रेट^ कीन्ही लुट काहू की न लीन्दी 
मारा बुद्धी मीनी मूती धम्य जसधारी तं। 
चोरों के चपेट दीन्ही सकी सेटः चीन्दी, 
पेटकी न सार कीन्ही पुरुष प्रकरी तं। 
थेट० की सम्हाह चाल खेटकीः खुसी षिथार 
बिमल प्रतापसिंहं बंका बलिहारी त्‌ ॥२२॥ 
रोकीतें कुरीति रीति सुरीति कों सतोकी* साथः 
ताकत "चिलोक्षी एसो मत॒ अवगाष्यो ते 
सत्यासत्य सारासार नित्यानित्य वारापार, 


हिताहितं धार हिय दोसन को दादयो तें 





युष, पुण्य, धसेपुख्य ! २- धृष्टं को । ३--धक्का । 
द-तगानः, टेक्ख, कर ०४--भाव, एक वात ! ६- संकेत स्थत्त 
(चालवाजी)! ७--्ादि की, शुरू की ! ८- योद्धा 1 ६--रला 
मिलाई ! १०-तकती है | 


ऊउमर-काव्य २४१ 


नसां को कियोते' नासरसां को कियो न रास 
ति" जिथो उदास चित्त सुद्ध चाद्य तें 
पीदे पश्ठतायो एसो काम ना उपायो एकः, 
पातल्‌ प्रसिद्ध स्वामी धमं को सराछ्यो ते ॥२३। 
ग्‌ 
( दोहा ) 

सुरधर मे पातल्‌, सरद, इक्षो? रतन अमोल । 
लोकां नेतो लादसीः, मरियां पां भोल ॥१॥ 
ओलखियोः पातल अवस, सिरे घम इक सांम। 
आप बुरा लै अखिलः, करे भलाई काम ॥२॥ 
कै मारे तारे किता, रसा जिक्रो रजपूत । 
कटे “कपूत “कपूत कुल, समजो जिको सपूत ॥२॥ 
तपे सूर परतापसिह, सव कूं संसार । 
आथसियासु,'ओओलखे, उण विन चोर अन्धार ॥४॥ 
खतो लख संसार सव, पातलसं पुल-जाय^१ । 

भरण दश्षामे महंद्‌१२ रे, जीव ननेडो जाय ॥५॥ 








१--कनेत प्रतापसिद । २--एक दी, अद्वितीय । ३- 
मिलेगा, मालुम होगा 1 ४--पहवाना 4 ५-- रे, उत्तम । ६- 
सारी) सव । ७--कितने ही । ठ-जमीन पर । ६-सूरज । 
१०--श्रस्व होने से । ११--टलं जाता है । १२- सिह (भगन्दर) । 


२९७ प्रताप-प्ररासा 


केहर, रल्‌ जावे कटे, तन सू च्नोलो२ ताक । 
हाके सामों इलसणो , हे खबर इसना कः ॥६॥ 
कलमें इव पातल कभध; करे काम क्रिंलकार । 
अनने आदो समज ले. सब रोवो ससार 1\७1 
नर नाहर कमघजः निडर है छल बल इसियार। 
काम कोई पातल करे, दै कूण रोकण हार ॥८॥ 
पात ओलखनज्ञे पुरुष. निरभय करत निहाल । 
सटपर चोडा कदे. कूकत रहे कमाल ।६]। 
ञओदी व॒ध रा ्रादमी. इण नें लखे न एक । 
पातल्ल जिसडो पत्तलो. सेको भे दं नेक 1१० 
चर पातल उबजो घण, रण धमण राट ड । 

ये मरियां से थाहरी, उाल° रहसी ठोड्- ॥११॥ 
पिराः सरब ड थाकगो, निजर निहार निहार) 
पात्तल थारा शुण प्रगट; है कृण धारण हार ॥९२॥ 





१--सिह ! २-श्नोट, बचाव । ३-चिल्लषदट । 


$-सामने अते बाला 1 श-साहसी । £-रठाइ ¦ 
७-सखाली । स-जगह ! ६--प्रथ्वी ! 


उमर्‌-कान्य २४ 





साचोतु तू सुरो, तू दाता दे त्याग, । 
पौोषटुमी° में पातल प्रसिद्धःखलां बिडारण खाम२।१३॥ 





१--विवाह्‌ श्रारि खुशी के सक्तो पर राजपूत जो बधाई की 
रक्रम चारण, भाट श्रादि याचको को देते है उसे त्याग" कहते 
है । चारण इसे बहत लद़-फगड्‌ कर मांगते है ¦ राजपूत भी 
लोभवश बारणों को अपभानित श्रौर लन्नित करने से नही 
चकते । इससे चारण जाति के नेता महामहोपाध्याय कविराज 
श्यासलदास ( उदयपुर ) श्रौर महामहोपाध्याय कविराजा 
मुरारदान भआसिया ( जोधपुर ) ने चाहा क्रि चारण श्रसन्नता से 
श्रव “त्यागः को तिलारजलति दे देवे । परन्तु बे सफल न हए । 
तब लाचार हो उन्नते सरकारी “वाल्टर छत राजपुत्र हित. 
कारिशी सभा" ( सन्‌ १८६८ ३० ) से त्याग" की रङ्गम की 
परमावधि श्रौर वांटने फे नियम वनवा दिये। भांडियावास 
( प्चपदरा मारवाड ) के सिया चारण बुधदान्‌ ने त्याग कम 
करने या बंद्‌ करमे बालों पर जलत कर यह कविता कदी थीः- 


, ज्ासी त्याग जकारं धर 'सू' जातां खोग न लागे जेफ। 
धर रो तोल न बाधो धियां व्यार तणी किह नंधो तोल ¶ 
जासी त्याग ज्कांका घर सू जाती धरती करै जहार 
दीजै दोस किसू* सिरदारं जमी जारा शरक जरूर॥ 


खिल भारतीय चारण सम्मेलन प्रथम भधिवेशनं 
( सन्‌ १६२१ ३० ) पुष्कर ते भी त्याग प्रथा” को निन्द्नीय 
घोषितं कर (त्याग मांगने बले चारणो के साथ सहभोज न 
करने का प्रस्ताव पास किया । २--ए्रथ्वी । ३- तलवार ( सर्ग) 


२४६ तोपा र तापि 


सारी षातां समणो, साय वातां सुद । 
जाहर अरिया जाचणों, पातत धिनों प्रबुद्ध ॥१४॥ 
धिना धिनो राखे धरा, धिनों सुधारथो धाम। 
हव हल। मे धिन धिन हुवो, दीना धिनधिन क्राम ॥१५ 
सूरा धीरासा पुरुप, अण भगी अनुमान । 
श्राप जिसाह। चापर, दोला परजीदानः ॥१६॥ 
वदा्कनें तो वद्‌ वसे, नकां पासे नेक। 
मरनतो सारीसा भिले, चा लोकोक्ती एक ॥१७॥ 
जस पतल्रो जगत मे, नो मरियो श्रणएपार । 
नीपण निज प्रवि नही, पोथी लिखियां पार ॥१८॥ 
दृहा मे दरसावियो, पह पह जस प्रताप । 
सावो जस्त शावणों सुणो, राप सिरीसाश्रा१।१६॥ 
बणियों रहो पातल वषुः श्रा उमर श्रासीस। 
हएरी बीसीः हे अवे, षणिया दोहा षीस ॥२०॥ 





तोपां र तारीफ 

( छुत्दं नाराच ) 

विसाल भालतःतोप९को बिसाल जाल वित्यर, 
१-पएथ्वी । २- नजदीक । ३-छपापात्र । ४-बदमाश । 


५- शरीर । ६-समय । ७--षडा । ८-तलार । ६-शुक्र- 
नीति श्वादि प्राचीन रालशाह्च ढे ग्रन्थों मे ५ शृतप्नी " 


ऊमरन्काय्य १५० 


घ्मंक' भू धुजावनीं धमकः मेधलों धुरे । 
महान रजः दच्वुनी अरीन; दच्वुनीर मही, 
कथे कबोरः ने कही चिराव की ची चही ॥१॥ 
तनू प्रबन्ध तोपके तुरंग कन्धते तने, 
सुजालिम आलि, मोलितें बहे विभा, विभावने। 


नौर "“नालिका्ल" नाम से तोप बंदुकों का वणेन 
मिह्नता है। परन्तु सं० ७६२ वि० { ३० सन्‌ ५७०६ ) 
भर सुसलमानो के प्रथम बार सिन्ध भ्रांत पर घदाद के 
काल से लेकर सं० १६०० धि० तक भारतीय चौर विदेशी 
इतिहासो मे तोप बंदृकों का प्रयोग होने का प्रमाणं नदी 
मिलता है । शायद इस बीच मे चनकाल्लोप हो गया था शौर 
उनके स्थान मे पत्थर के गोले फेंकने वाले य॑त्र ५मंजनीको" 
( मकैटी यंत्रो ) तथा नैफना ( गाढ़ा द्रव पदां ) कौ गोक्तिर्यो से 
क्रिल तोडने आदि का काम लिया जाता था। इसके बार फिर 
अआदशाह बार से युल्तान इत्रा्टोम लोदी चनौर महारण सांगा के 
दोनों युद्धो ( सं° १५८२ व १५८४ वि० ) भे तोपों बंदूर्को का 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है । इस युद्ध से ७०-८० वषे पहले गुजरात, 
मालवा शौर दिली के युल्वानों से सुपरसिद्र महाराणा कुस्भा के 
अनेक युद्ध सं० १४६० से १४२५ वि० वक्र होते रहे, उनमें कदी 
वंदूको व तोपो का वणन नदीं मिलता, इससे सिद्ध होता है कि 
सवा चार सौ वषं से भारतवये मे तोप बंदूक का फिर से 
प्रचार हृश्रा है । १-घोर । २-ावाज। ३-- शोर । ४- 
शत्रुश्ं की । ५--दवनिवल्ली । प्रसिद्ध महात्मा कवीर । 
७--घोडा 1 ८--वुर्जे । ६--प॑क्ति। १०--कान्ति। 


२५१ तोषा यी तारि 


अरिद्रि मेंषरिटर जे बहक तित्र सालितें, 
गरदः भं गरिट्ि ते गुरे कती गजालिर तें ॥२॥ 
धान गोल कथ सोर सोर कोस, संग्रहे; 
उद्र्ग खग मग्ग° में विनरग अग्ग की गहे। 
वमूय शस्त्र चरत्रल्ेय दिभ्य दिग्बिजे चद, 
श्वसुद्ध ऊम्म रेसकी विसुद्ध भारती बदे ॥३॥ 
धने धरोल बाहनी हरोल हीय हरसी; 
इलं हयन्द" हेसतं सज गयन्द९ सारसी । 
खलांत,° केतुः, पन्ति २ दन्ति ध्पन्ति पश्र मेटुते, 
तुखार पक्यु रेखरे चत्तक्युरेत्तमेतुते ॥४॥ 
उड़ तुरंग तें रजी समग्गः» घाती अटे१९ 
देके चकांन दावती हिता, विद्धावतो टे । 
नटे निसान नाद्य तमाम धामि मै तनं 
नितान+ण्ांनरेनु'प्को चचांन,ध्मांनरन्केवने ॥५॥ 


वसव 





१--शरेष्ठ । २-गादा, इड, बड़ा । ३-दहाथियों छी 
पावि । ४--चित्लादट । ५--खज्ञाना । &--तलवार, पक्षी । 
७--रास्त । -घोदे । ६-हाथी । १०-दुष्टों का 
संहार । ११--ध्वजा । १२--पंक्ति, लाइन, कतार । १३- 
दाथी । १४--सारी, तमाम । १५ चलती है। १६ थ्वी । 
१७--चंदोवा, तम्बू । १८-धूलि ।१६--अक्समात्‌ ।२०- सूयं 


ऊमर-क्यं २५९ 


दिसा दिसान सान तोप माननीय की दमे, 
अड़ोल चकर नक्र मनर आन नीथ च्हेञ्यगे | 
विपत्थर पत्थ पर्थ» से विपत्ति को बहावनी, 
चिज समत्य मत्यः पं समत्य अत्थ खावनी ॥६॥ 
खरे अरातिः खेत, चेत हेत कों खतादनी. 
सदा अबोध बोध बोध सोध कों सतावनी। 
चलं ऊुचार बार कों सुचार मे चल्ावनी, 
इलं हसन्ति हिक्कली ° हरम्भ ११ को इलावनी ।\७॥; 
गिनो मदन्ध सोख जोख गोख१र्को गिरावनी, 
फवं फिसाद मन्द कोस रेट दै फिरावनी 
हरांम खोर ष्रोर कों हक्क दे हरावनी, 
कराल कंठ ककनीय डक्कनी१३ डरावनी ॥८॥ 
घुराय गेल की छटा कटी घल घुमावनी, 
पराति धार कार भें पठार के पुमभावनी। 
तमाप शच सम की पतापत तपावनी 
लान कोम भोम खो तोभ१* को खपावनी ॥६।॥ 
लसे प्रता तावदे लदाव को लदावनी 





१--मगर । २-- मत्स्य । ३--उल्टे, शन्न॒ । ४--अ्जंन । 
४-- संपृणे 1 ६-सिर । ७--धन 1 ८--दुश्मन 1 ६-रण 
चेत्र । १०--अकेली 1 ११- भवन । १२-- सहल 1 १३- डाईन । 
१९ देर 


२५२ तोपा री तरपि 


सदेव वेरि मींचः बीच मींच को सदावनी | 
भिरे अभित्तिः भित्तिः को सबुज्ञ* के मवावनी, 
विनां परस्वेद्‌* वित्त कों करोर हां कमावनी ॥१०॥ 
गनीम गड्ह गव्वतीय गञ्ज को गमावनी 
जहांन अनि मान जोर सोर ते जमावनी। 
रही परतच्छ्‌ रच्छसी९ दुगच्छु गच्छ दच्छबनी 

लभे विपर्डु° लच्डुर पे सुजाग वच्ड९ मच्डुनी ॥११॥ 
चुभ्राव लोतत गोलकी प्रचन्त,° बलती धत , 
हरोल गोल धोलदे' चन्दोल चोलती१+ हले । 
विध्यं जनेच्डुनी प्रवोल गोल चोली वहैः 
सतोल तोल तोत से' वितोल तोलती बं ॥१२॥ 
ङसो अमोल खोल देत सतोलते खगोलको; 
भ्रमाय तोल भोल्ल लेत गोल दे सुगील को। 
असिद्ध पोल पार हेत टोल दे पहार में 
अडोल डोल टोल लेत शप्पने' अहार में ॥१३॥ 
चते चन्दो चेन मे हरोतत दग्गती चले" 
दरारदेत दुर्ग,२ को चिरार श्ुग्गती चले । 


१- मृदु 1 २--निभय (किला ) । ३--दीवार । £- 
बुजा समेत । ४- पसीना । ६- राक्षसी । ७- शत्र । ८- 
0 । १०- बडा घाव । ११- लाल करती । 
२--किला | 


ऊमर-कव्य २५४ 


प्रकोट चोट मार कोर लोट पोट हे जहाँ, 
प्रवेख कोटं रोक देन वभ्य, वण्यर कहां ॥१५४॥ 
उडे' कपार काटतेः विलम्ग अर्गला अट, 
फे" बुरा लचालते अयक्षाल खुप्परी फेः । 
अवल बुल, के अरे सु बुज्य-वुखः बेरला, 
कहे इला भली सला चं नहीं किला किला ॥१५॥ 
अना विहार तं बहे मना किये नहीं मने, 
इसा महा अमग्ग नित रंडनी जनें। 
नमें सुसीत आवते दुसीत जावते नमे ॥१६॥ 
अनेक पे अनेक हृत्य इष सत्थ अच्छः 
पहार दचछार-ार चै प्री प्रहार पचदटे। 
खुलम्बर श्म्ब-लास० के प्रवस्ब म्ब की मरः 
प्रलस्ब लस्य थस्ब पं प्रप्त सम्ब सी परेः ॥१७॥ 
पिनिद्ध बद्ध बद्ध रे अनुद्ध अद्धरे परे, 
दुसार पार दुगगब्हे पदुधुम्ग पद्धरे परे । 
अखंड खड मंड पं अदृड दंड दंडब्डः 
हिकंड खंड दो नहीं अखड रंड-लंडः इटं ।॥१८॥ 





१- शरीर । २--गरीब, बेचारे । ३--भावाज । ४--बुजे । 
४-- पृष पृष्व कर) ६-थंमे । ७--्राम खास ! --एक 
( टुकड़ा ) । ६--इकडेःकडे । 





२५५ तोषण री तारफि 


प्रचंड लोर पिड को धकर प्रचंड के परे, 
वितुन्ड तुंड तुंड, लों कगे जमडन्दे भरे । 
प्रजोध जोध करुप्पिक्ेर प्रधाव धप्पि दपर. 
महा गरूरप्ूरः शुर दूर दूर ते' मरे ॥१६॥ 
अनीतिः वीति क्क्‌ड देय च॑ंड-मुडः ज्यों अरे", 
अकाल चड° चंडिक्रा> जखंडः संड लों तरे । 
सुनर,° खुर सभक, निसंम।२ त हसेनवे', 
कृपालि१२ कालिका, अगे न बालि वालिक्ता वन्च॑॥२० 
महा गभीर धीर वीर इक्नीर ते सुरः 
दी अभीर नेन नोर भीर पीर ते दर|. 
चलन्ति फर पौर पे' विसैर जैर की चले, 
हटी हमीर से प्रवीर दैर ठेर के चते ॥२१॥ 
धरा प्रचार धूर मे समग्ग,९ वर्ग '° कों धरे, 
सुरे' अरातिरन्भगग.स्ने न परग गगर ण्में परे । 

९-- सुख । २-छकुपित होकर । ३--धावा। ४--घमंडसे भरे। 
४-निमेय । ६--दो वदे प्रबल राक्तस जिनको देवी इुगां ने 
मारा । ७---कटोर, महादेव । ८-ढेवी । ६--तीनो लोक । १०- 
सुन्दर । ११- संभलकर । १२--एक मदा बलवान राक्तस जिसे 
देवी गां ने मारा । १३-मदहादेव । १४-देवी का निकराल 


रूप । १५-दिप्पणी पठे दी जा चुकी दै । १६- स्पूं । 
१७-भाग.वगे । १ =--शान्यु । १६-- रास्ता । २० -श्राग | 


लमर-काल्य २५६ 





करुपा कटाच्छ गोल की विलोल जाहि धां कर्म, 
रसै बिक्रात' सान्त में कतान्तर आन्तमें रमं ।२२॥ 
गरथाति चोल-गोल की भनंक पोल मेँ परे; 
खपे प्र पूर ले विर्ांनष्थांन में घरे । 
चिरे वहित्यः हत्थि, के चिकार चूर चूर हे; 
भिरे मटाल्लि° भाल में भिखार भूर-मरर हे॥२३॥ 
दिता, अपःड१° चंडः प्रचंड उवालते' चिप 
भगे' कनूर भूरिभैस तुर तूर है सजो, 
भरे विशुर+२ शुर₹१२ के म्र कन्न ले मजो ॥२४॥ 
वगोध गो हहा अर्वेन वाह वाहते बभे, 
भगो मगो अहासु+° भीर, चाह चाहते" मने १६। 
सुरे अ्वांन वानले प्रथान+° मं कठा सटा, 
रेन परांन फायदे" बिफायदे सखा१= सठा१४।२५॥ 
धुरीन तोप की अलात धोर सोर पे" धरे 
पदीपमान हेति अच्छ२° स्वच्छ अच्छर। भें परे । 





१--मारने को तैयार । २--वम । ३--लात गोला । ४-- 
सुना 1 भ-पसवादे। £-दाथी। ७-बीरो की सेना । 
८-चूरा। ६-प्रथ्वी। १०--ढकोसले। ११-छोढकर। 
१२--रोयकर । १६--सृश्रर। १४--भरे } जल्दी १४--डरपोक। 
१६- बोलते है । १७--रबानगी ।१-मूखं । १६-सिटना । 
२० सन्दर । २१- रोख । 


२५५ तोपां री तारम 


दुदन्ति कामनी घरे जरे अरी चदा जदा, 
हमन्ति हे खुदामनी शुदात भीहं से शुदा” ॥२३॥ 
धुनन्ति सोर धोरते' असिम्भर अग्गि" उच्छ्र", 
जरे अगालि ञ्वालते' तथा तरावली\ तरे । 
अमग्गिग्यग्िके अगेरसुमरगस मग्गते,° सुने", 
उद्र्ग परग विग्गि "१ श्चास, र परग ष्लग्गते उने [२७ 
दुजीह१* छूर" भूर,\ को पदूर दूरती दहेः 
विधान चक्र चक्रतेः प्रचक्र* चूरतो वहं । 
निपान धान थांन मे विदूर पूरता बहे ॥२८॥ 
विशाल गोल-कावलो "न कपाल ›९ फम्पती ९" बहे, 
विष्तालब्याल-उवालर' में विहालर२ दृम्पती २२ बहे 
मदेःण्अमांन रमांनर९ते' विभाजुढप्पनी "वहै, 
वदै पस्‌ षू मती विनस्म कम्पती धह ॥ २६|| 
गिराव गङ्ढ.-गङ्ड>* को विगङु२° छडती बहै, 
१-्रघोद्रार 1 २-आवाज करती । इ- वे शमार 1 
४--भाग । ५--उद्धलती है । ६- पदाद्‌ के नीचे का दिस्सा ! 
७-- अभागी । आगे, सामने 1 ६- संयोग, सौमाग्यशाली । 


१०--भागते। ११-जल्दी । १२- माण, जल्दी ७१३-पांव । 
४ - साप, दुष्ट 1 १४ खोटा । १६- जङ्‌ 1 १७-४मंडल ! 


१८--गोलो की.मान्ना । १६-मिर । २० --गिरातौ, फोडती । 
२१ नर । २२--दुखी । २३ - पति पति । २४-षमंडमे | 
९४ -वेशुमार । २६--हंकार । २७-दंकती 1 २८--किला ! 
२९- खडा । ३०-- बिगाड़ कर । 


4१७ 


उमरनकान्य १५८ 


कारि, वैरि बन्द्को डकार उडदती बहे । 
बडे निसंक षकः की विषंकः क्ती बहैः 
रहस संक रंक की विसंक, बदूढती बहे ॥२०। 
चिदन्ध भन्द्‌ कन्ध के सुषन्ध खोलती चले, 
हिलोल ्रन्ध धुत के प्रथन्ध डोलती हले । 
तरथा अज्ुञज जज्जते प्रज ल .जंडती वहेः 
विसाद पुल पुल के प्रसु तर गु ती वहे ॥२१॥ 
हती विजति तस्तिकी सुदत्ति बोलती वहे, 
विजेत नंत रेतः पे सजत," बोलती वहे । 
रिपुरग दैत्य कंस सी, अजेत+२ सुस्लती१९ रहै, 
विजेत बीर धंश की विनत," घर्लती बहे ॥२२॥ 
नरेस देस देस के निदेस" मानते रहः 
रलारनो-पहार बा ससार आनते रहे । 
सरे प्रवीस खेतते करे' तरतीस६ दे कटे, 
पतीस का असीस दे कवी त्रतीसका पदे ॥२९॥ 





१- बतला कर, सावधान करे! २- बीका ! ३-2ढै 
४- शंका! ५-चन्धा, धमर्डी । ६- देर । ७-जीती ह । 
८-भाज्ञा मनाई हई । ६-रव्यत, प्रजा । १० - जय समेत । 
११- सगवान शीष का मामा । १२-रे हए) १३- अ 
पाए हृए । १४--भाङ्ा हकूमत । १४--इुक्म । १६--भागना । 


२५६ पतिया राप्त्रिगुण॒ 


परियां र सांचाशण्ण 


दोहा , 
काद्‌, इदा कर बरषणा, मन गार सुख भिह्‌ । 
रण शुरा जग बल्ल मा, सो इम चाहत दि ॥१॥ 
रंगल रजपूत बात सुख भट न बोले, 
रगलन्तणए॒रजपूत का परनार न खोले । 
रंगलण रजपूत न्याय धर तुल निज तोले, 
रंगलच्छणए रजपून अडर केहरि* इम डले । 
परजा पालण पुत्रां सभ केहण प्राण कपूतराः 
भादकः अलीण* मेले न सुख प्रिय लन्तण रपत रा ॥२ 
हरष सोच नहिं हये सुजस निन्दा नहिं सारे 
जीवण मरण जिन लग्यो हे प्राणीं लारे । . 
पाप पुल्ल रोपर अनादी चक्तियो चावे 
 कमजञ्याः जेड़ी*° करे भली भृडी सुगतावे। 
--लंगोर । २--धच्छा । ३--प्यारा, प्रिथ । ४--सिंह । 
लेने वाले ! ६-सदिरा ! राजपूत क्लोग पदे बहूधा शराब 
नदी पीते थे । अलमसदी (१२ वी सदी मे ) क्िखता है कि 
यदि कोई राज। शराब पीके, तो बह रान्य करने के योग्य नदी 
समम जाता था ( देखो इलियट §त दिस्ट्र आफ इणिडया जिह्द्‌ 
१ ४० २० च्मौर महामहोपाध्याय रायबहातुर गोरीशंकर हीराचन्द 
चोमों कृद मध्यकालीन भारतीय संसृति श्ृष्ठ ४५ सन्‌ १६२८ 


० में प्रकारिव) । ७- मांस ! ८--पीचे । ६--कमाई ( कर्म ) । 
१०--जैसी। 


ठउभरमकान्य ११० 


श्थरूपी पिञ्जर रचक सकल नियन्ता साम री, 
न्नौर रो डर नहीं डर अवसरत दिवस उण राम शे 1 


श्रवार रा राजपुरा रा आचरण 


दुप्पय 

कुकड़ा, रो शण कामः काक गुण भन्तणं कीनो, 
जघ करण रो जोध शवान णप साप्रत लीर्नो। 
दणप्दियां मे आण शरो शण लीनो खर रो, 
धाड़ार चोरी वभे, घमंड शण कीनो घर रो। 
मदपान मगन मदाः रहे, देय हकीमां दान जः 
 परणी" तज पातर, रलेःखरा चण ----- तज पातर रखे,खरा गुर्णा री संन ज्‌ ॥१॥ 


१- सगो । २--डका । ३--बीमार, रोगी ।४ -विवादिता 
ह्ली । ५-ये द्द वैश्यापे दै, जिन्दे मुसलमानो से सम्बन्ध 
की तलाक है । राजप्रूताना पान्त मे इनके मार वाप “जागी 
कटलति द । ये जोग अपने को राजपूतों के वंशधर बताते ह । 
कहते है कि विपत्ति मे यह पेशा इनकी बहननरेदियां ने शुर 
करिया था 1 जागरी अपना विवाद ज्ागरियो में करते ह श्नौर गरी 
च द्यामीण दरोगा जाति में भी कर केत ह 1 पातर मसि दूर 
खादी पीती ह द्मौर इष्टं कालिका गाता का रखती है । ये अपने 
मकानों ॐ उपर माक्लिये ( कमरे ) नदीं नाती । वे सवा दप 
नौर खपरेल ( क्वे.) की मेड रती है । यदि कोई दो 
मंजिला प्च मकान बनाती भी ह तो तीसरे खंड पर वही छप्पर 
होगा । इस बात से पातर ननोर अगत के घर क 


२११ श्रवार रा राजपुरुषा रा च्रावरण 


पदे फारसी प्रथम, म्लेच्छ, कुल में मिल जावे; 
अगरेजी पठ श्वल, होटलांर मे हितत ज्ञावे। 
पच्च प्रहे प्रालव्ध, नही पृरषारथ नेडोऽ, 
चोखे मत नहिं चाय, माय शरावे मत मेडोः । 
नित असल त्याग सीखे नकल, 
छाज न वहे दहे छाणणीऽ ¦ 
कुलखणां माय मोदी कसर, आदत खोदी अंणणी ॥२ 
दारू मांस दपः अमलः अरण माप अरोगे१०, 
चमड़पोस?१ रे चीठ १२ संवर १२ मादक ° सुख मोगे। 
प्रणी नें परहरे, भेर खन गोदी धारे 
जोन मद्‌ मे जोध; सटक ०९, सुरलोक सिधारे । 
शश,\ शिकार तीतर सुभर, छरजां चिड़ी कवूतरा, 
मायां सू नित उठ भिड़े, परम धरम रजपूतरा ॥३॥ 
होती है, यथोकि भगतन मे य्‌ रस्म नही है । (देखो मारवाढ्‌ 
की कोम छी उत्पत्ति भाग ३ ए ३७०-७६. सम्‌ १८६१ ई० )। 
+-युघलमान, ¦ २-र्गरेजी रंग दंग के भोजनालय, 
भना । ९ पर्‌, मत । ४-नजदीक । ४--ुरा। ६-सुप । 
५--चरेनी 1 ८-सुतर । ६-श्फीम 1 १०--खति ह । 
११--चमदे का हका ! १२-सट कर, चीपं कर । १३. 
शौकीन । १ ४--शराच । १४--फौरन । १ ६खरगोश | 





ऊउमर-कान्यं ` ९१९ 


छन्द्‌ पद्धरी 
भिलके लख गोरन। मती एकः, 
इत 'पएक एक की भत अनेक । 
` उत सल तार उदम अपार, 
गोरव, इत विदा भिन भिवार॥१॥ 


नसानिवारण 
दोहा 
नसां काड लीवी नसां, नसा कियो सव नास । 
नसा न्हाखिधाः नरक मे, डी नसां आस ॥१॥ 
दोहा 
चालाक तो चंडू* पिए, भोला पीए भंग । 
अलीण सू आगा रहे, रजप्रता नें रंग ॥२॥ 


१--्वगरेज लोग 1 र-डाल दिय । ३-रुकी इद । ४- 
नरो के लिए नली से पिया जाने वाला श्रफीम का किवाम। 
४- मास ॥ 


२४२ तयाश् र ताडना 


तमाद्‌ र ताडना 
दपि 

समज तमाद्‌" सगलोर ऊुतो न खावे काग; 
१- यह एक विदेशी चीज है जो इ'गत्तंड के राजा जेम्स 
भयम के राजदूत सर टामस रो के द्वारा वादृशाह जागीर कं 
दरार में वि० सं० १६७४ ( ० १६१७ = हि० १०२६) मे 
“विलायती तौफा" के रूप मे त पले भारत मे शाह } इस 
भमातू का नाम सस्छृत रथामेतोक्या फारसी किता्बोसेभी 
नही पाया जाता है । अमरकोष के वनौषथि वर्मं॑मे जह सब 
तरह की वनस्पति्योँ गिनाई है वरहो तमाल का नाम तक नही 
। विदेशी वणिक के धूते प्रयत्नो से ही तमाखू का मारत मे 
सवेत प्रचार हया है ! सखिया से भी अधिक नशोदार यद चुटी 
। यही कारण है ॐ इसे भूखे मरते गदे. भेसे, गाय, वैल, 
सञ्र हाथी, घोडे दि चौपाये तक नदीं खाते । वें इनके पत्तो 
कोदूरसे ही सुध कर चल देते है । सोपि मी तमाखू के खेत में 
नदी जाता है । सेद्‌ है छि तमाखू की उपज दिनो दिन वदती 
जा रदी हे । करीव ६० करोढ़ कँ मूल्य का त्माखु भारत में हर 
वषे वोया जाता दै श्नौर ५ करोड ॐ करीव विदेश से आता है । 
क्ख लोग तमाखू का खाना पीना व सू घना हराम सममते है। 
रेमी ही विसनो$ जाति भी तसाखू सेवन पाप मानती है! 
राजपूतान भ्रति मे पुष्करणा श्नौर श्रीमाली बाह्मण इसके पीने से 
यां तक वचते है किजोकोरपीभीलेतो उसे जाति वाहर 
कर दते दै परन्तु खाते, सु'घते अरूर है नौर इससे उनके नही 
पीने की महिमा पीने वाज्ञो से इद्ध नही है!तोमी उनका नही 
पीना उनको वहत सी खराबिर्यो से वचाता है (देखो इतिहास 
वेतत कँ" नगदौशसिदगहलोव शृत "भारते तमाखः)। २-वुरी। 


ऊम^-ङान्य १९४ 


ऊंट ठटं चावे न शा अपणो जाए अभाग। 

छअमपणो जाण अभाग गजब नहिं लाथ गधे, 

शूकर, भंडी समज निपट निकले नहि नेड़ो । 

बुरा पशु बच जाय अह्रनिखः . खाय न आखु, 

बड़ा सोच री बात तिक्रा निर लाय तमाखु ॥१॥ 
दुप्पय 

पातर भगतण, पेख परम मन में सुख पाह, 


१-- सूनर । २--्हनिंश, रातदिन । ३ चृहा। ४- 
संयुक्त प्रान्व श्रादि मे ईेश्वरभक्त खी को भगतण॒ कहते हैँ परन्तु 
राजपूवाना भरन्त मे हिन्दू वेश्या को कते है । भगणो 
की उत्पत्ति रामावत॒ व निम्वावत साधुश्रो से है । इनक 
आहं वाप “भगत कहलाते है अौर वे श्रपने को प्रायः साध 
ही वताते है । जोधपुर के महाराजा विजयरसिदजी के राज्यकालरमे 
सं० १८२२ चि० मे कद रामावतत व॒निम्बावत वैरागिर्यो 
( वेष्णर्बो ) की पुत्रियों ने मन्द्रो मे गाना वजाना सीख 
केर रंडियों का धन्धा अङ््तियार किया तव से इस भगत 
जाति की उत्पति हद है। भगतं का धम वैष्णव श्चौर दष्ट 
हनूमान जी का है । मांस, सलगम, गाजर, कादा श्रौर लसन 
से ये परहेज करती हैँ परन्तु मुसलमानों को श्रपने पास रख 
लेती है, चदे उनका श्रा ये नदी खाती । भगतो के विघादं 
सम्बन्ध भगर्तो मे ते है था भमी रामावत व निम्बावत 
धरवारी साधुं मे । इनके यदा भी पातरो की तरह “जाद कसवं 
कमव श्नौर आई नही कमावे । जागरी कौम की तरह भगतो मे 
भी विधवा विवाह नही होता है । भगतणें गाने बजाने में पारो 


१९५ तमा र ताडना 


मिलियां भच्छी मार करे भ्यू मोद कसाई ¦ 
नक्टे बृचो निरख अंग ग में उफणायो, 
बोले गृगो बोल संवद्‌ शुण इक सणायो | 
न्यातः मेनराः मिल्‌ निपुण पांमर सां तो परखिया, 
अमक्तिया देख मारी घम होका धारी हरख्िया॥ २ 
तारतण् रो निज तनय नारदो ओर सनात, 
मारे अमोलक भित्र सदा उललदी संगाती । 





से दोशियार नौर शडरदार होती है ! इनक यहाँ घनीमाती लोगों 
का ही छाना जाना रहता है 1 भगत लोग रामानन्दी तिलक 
लगाते ह रौर वाजे वाजे जनेऽ मो पदिन रहते है ! (देखो सद्म 
शमारी रिपोटे राज मारवाड सन्‌ १८६१ ३० पृ ३८० ज्र भ्वोक 
गवम्बर १६२६ ई० प्रष्ठ २३२ मेँ जोधपुर निवानी सुःशी पुरणेत्तम- 
प्रसाद गौड.“-नय्यरका सचित्र लेल )1 ?--ज्ञाति, लाति । २- 
भगी । ३--यह्‌ एक जुरायम पेशा कंजर सी कौस है । यह लोग 
हतर (भगी) का जूठन सा लेते है श्रौर उनका कफन जेते ह । 
इनकी शिँ मेगियो के यद गाना वजञाना व चाचना मी श्रायः 
। इनके कोई मगङ़ा व्याह शादी का होता हैतो भंगी 
आक्र उसका इन्साफ करते है, नदी मानँ तो मारते श्रौर दंड 
देते ह । ये कौम एक जगह दिकं कर नहीं रहती है नौर सदा 
धूतो रहती ई । इस कौम मे विवव्रा विवाह सही होता है बाहे 
कितनी ही कन उमर मे विधवा हई हो ( देखो मद॑म- 
मारी रिपोटं राज मारवाड़ खन्‌ १८६१ ई० पष्ठ ४०८९-०) } 
४-पाखाना, टद्री ! ५- वेश्चावे घर! 


ठउमर-क्राग्य २११ 


पाद तशो परधांन भादरो सांप्रतं गोटो, 
सुम चले को अनुग मूतरो महै मोटो । 
हिया सू मोड़ होको हमं राज मले राख लो, 
्रापसू अरज इतरी अवस डु पके पांणीं चास लो॥२॥ 
मरिथो रियो मणं प्रथम आरस्म परि्वांणों 
आाड़ो फाड़ जपे जगन आखर मं जाणो । 
चुगल सुरन्दर चावरी टहल नारी घरी, 
मोरो भमथो मेल फेर हिरदेरी षुटी । 
राप सु विश्ुख रोषण रसा पूत्रपांन शख में धर, 
तु देख सिकल होक तणी कयुरि कल हांणी करे॥४॥ 
पिये तमस्‌ कापुरस, सापुरसांः हिय साल। 
साले नित दिन समभणां चाले वाल छुचाल ॥ 
चाल खोटी चले . चृक्धा नर चतुर। 
अहह, सोचै न शति दुर्व्यसन दुसह उर° ॥ 
इल आखः अकल धरो धर टीचर । 
पुरस काषप्रसं जे तमाखु पीवणां ॥१॥ 
हको लेतां हाथ मं चेतो गयो चुलायः। 
पड धमाधम पदमरणां अधमाधमः अङ्कलाय ॥ 





जनिभय निकामा 


१- बुरा आदमी । २--भला श्रादमी । ३--चफसोस है । 
¢-द्वदय  ४५--विरना । ६ - वृष्ट, छंदरा । ७ -फिरमे वालं । 
८-लिस जाना । ६\--नीचों से भी नीच। 


२४५४ तमास री ताडना 


रड़, श्ङुलाय आघार पड़ श्राय अत । 
पड़वि भाजन लाजनृः खो अपतत ! 
रीषले तमाखू दामदै रोकडा ॥ 
{कड जडा लगै हाथ में होकड़ाः ॥६॥ 
लो देने सहज देव दै फांसी देखो 
भिरधी९ ल्व मांहि उमय अन्तर अवरेखो ॥ 
जान्दरं डेरः जोय विगत दुल भेद्‌ षतावो। 
आषासीसी ओआंखि जुवर कुण सुल जतावो ॥ 
जाह्मणर गाय हित्था विषे नीच ॐच निरखो नमण। 
तिम अमल तमाखे तोलिलो कुण घटतो बहतो कमण 

हवाले जाए चदावै गै चोड! 
बड़ी लीनां षै खास पग॒धरदै खोड, ॥ 
भरणे दोदीवथ देत इक देस ॒निकालो ! 
बृडो पाणी बीचि विसनसू काया घालो ॥ 
साणने पीण आघा सिसक लागा लपक लवदरा । 
इम अमल तमाख्‌ है उमे एकण बिल रा अंदरा११।८ 
1 


{-जबरन। य्--श्वागे, अगाद । ३- इयत, प्रतिष्ठा 

४-वेशमे ! ५--हृकषा । ६-रोग विरो, भि ।. ७-~ 

! पाधात ! ८--थे शिर में ददै होना । ६-- 

कोन । {०--कदी भाग न ज्ञाय इसलिये उसका पैर एक रकार 
र काठके यन्त्रे वंद करने की भा । ११-चृहा । 


ऊमर-कान्य २९८ 


अभल लियां तन अजक माल धरणी सिडिजासी। 
इको पीनां हाय सहस गुण मन सिड़जासी ॥ 
अमल लियां सं उदक, एक पीढी शख आगे । 
दको दै निज हाथ सात पीठी जतत साग ॥ 
नहिं सही जाय जदं ह निडर कही जाय मोक कथा। 
बय चखत अमोल हे व्रथा विमल हिये खोरी व्यथा।॥8 
तीन लोक को भोल जाय तन सुकवि जमाव । 
हीरो लागो हाथ पुनरमव फेर न पावै ॥ 
ठाला भला ठो छुबुध नहि कोड काराः 
पुर्य गया परवार व्यसन जद्‌ लागा बालहा ॥ 
बिन राम जन खेच बखन उल अमल होकां चटे। 
इक सास अनपुलमं अहह कोडि महोर भिलणं करे १० 
ग्रीषः निहारयो गढ चील बुभां पर चाली॥ 
हर्य दीठां हेष हरस तीडियां हाली ॥ 
त्ते दीटो करक जरस \ दिस खर ङ्ख खाची । 
पड़ दोर कागलां दीठो कांची ॥ 
तन अखत रोड डोल्ते तिके उर अन्तर से फले । 
इम पिमिण चर पे उभग होकां दीठां हाफले ॥११॥ 
न 


१-- पानी । २-भृखं । ३- पागल । ४-- प्यारा । “~ 
गीदड़ | ६- जंगली पशु विशेष, लकडबग्धा । 


६ ह ¶ रग 


खाट धलद्‌ हल खोरह जाट री हणी, जोवै। 
नासे टदै निलज खास श्रपणं घर लेव॥ 
हकं सं निज हेत भलो भडौ नह भाले । 
भाहि वल मा घाप वारणैः छा्णार बाते ॥ 
नरकन कमर धांधी निद्र धिर न किणरा ेरिया । 
अमलियां हत इधका श्रपत हूकाधारी हेरिया॥१२॥ 
लातीरी खातोड़ गूजता जावे गाजी ॥ 
लाषे ओ लोहार रामजी मिलग्यो राजी ! 
गो बल्यो निज शांब थाट धर मंगल थाया ॥ 
शरदो देख माए चिलमियां९ बाहणए चाद्या ॥ 
सल सू नकल मीढो श्रसल युरगम हैणां गम नहीं । 
अमतियां टत देखो रपत हका वाला कम नही॥१२ 
कोच निहारथां कँ ससे चलण' भारी । 
१-सेतमे किसान के रने ़ी शोपद़ी। २-द्राचा 
प्रक । ई-गोबर के कर, ईथन । ए-जलावर । ५- छट 


ग ए दसि | ६-चितम भरे फो ५-चारे $ 
इकिया। 


उमर्‌-आ््थं ९७० 


सपिड सनस्रुख सीत ॐ नेह चले अनाड़ी । 
देखे मोसर', डम? अदर नह पेड अगाडी ॥ 
दिनि रेणं पंथ बहता दुसट सण घण उर सारणा । 
इण भात पियणबाला अकड़ हृको देखि न हालणोा॥ १४ 
मणो पेण मेर बावरो भिलल। वैता 


श 





१-- सतक भोज, राक्तसी खाना । २--ढोली, नक्छारची । 
३--यष्टं एक पहाड़ी जाति है जो पते चोरी डके का 
धन्दा करती थी । कते है कि मेव (मेर ) ओौर मीना ( मेशे ) 
एक ही जाति दै नौर पटले इनमें पस मे विवाहं 
सम्बन्ध भी दोते थे। ये बे निर्भीक, बहादुर श्रौर बेरहम 
होते हे । खी श्रौर पुरुष दोनो मवूत होते है ¦ मद अधिक 
लम्बे नदी होते, नादे, चौडे शौर गटीले होते ह । चोथिया 
ओर पदिया नाम के वदे भ्रसिद्ध व वीर डाक मारवाड़ मे 
हए है । ३--देखो ए ६३ की टिप्पणी संख्या १1 ४- 
यह जु खयम पेशा जंगली जाति है ! चोरी, डका ओर 
ठगाईं इनक पेशा था । परन्तु अव राज्यने शृ्दे भी खेती के 
`घन्दे पर लगाया है । ५--पंजाव मे येलोग “बावरिया कलाव है - 
क्योकि जाल लगा कर ये शिकारी जानवो को पकडते है । 
मेवाड़ मे इन्दः “मोधिया श्नौर दढा ( जयपुर्‌ ) मे “वोहरा 
श्नीर गुजरात में वाधरी भी कते है । गों भ चौकीदार भी ये 
रखे जाते हे । 


९७९ तमास री ताडना 


मालो थोरी, भीलः रातरा मांगे रेता ॥ 


करि 
१- यह कौभ मोलों मे से है। इनमे $ लोग आही 
नीर नायक भी कहलाते है । आही तो बहुत यरीव है श्नौर 
बै जानवरों का शिकार करके या मजदूरी से अपना पे 
पाते है । राशञपूतो के घोड़ो की साईैसी या दुसरी नोकरी करते 
है षे “नायकः कहलाते है ! थोरी ‹ नायक पदवी से बड़ा खुश 
होत्रा है । ये पावूजी राठोड्‌ ॐे पुजारी हते है या उनकी पड़ यानी 
तस्वीरे दिखाते फे ह बे “भोपे कदलाते है । २--यह एक 
प्राचीन जाति है जिसका उतल्लेख संस्छृत अन्थो मे छठी शताब्दी 
म भी पाया जाता है । इनका विश्वास है फि देश्वर ने इन्दे चोरी 
शरीर लूट मार करते के लिएही पैदा किया है | मेवाड़ के गह 
लोत ( सीसोदिया ) नरेशो को शस जाति ने बड़ो सहायता दी 
थी ] राजपूताने के दगरपुर, बांसवाड़ा, देवलिया ( ्रतापगद्‌ 
कोटा भादि नगरो के नाप इस जाति के किंसी प्राचीन शसक 
( राजा ) के नाम से ही पदे है ! पषटले उदयपुर, द गरुर श्रीर 
वांसवाडा राग्यां मे राजतिलक के समय एक मील अपने अंगूटे 
के लोह से राजा का तिल करता था । इससे ज्ञात होता दै फि 
राजपूत राजा पदे के समय मे इस वीर जाति का वड़ा सम्मान 
करते थे । उद्यपुर ॐ महाराणा अमरसिंह दूसरे (वि सं° 
१७५१५--१७६७ ) के राज्य काल तक तो भीलों द्यरा राज्याभि- 
षेकं होने का प्रमाण मिलता है । उदयपुर के राज्यचिहं मे एकर 
मील का चित्र श्राज तक रहता दै । राजपूतों के साथ 
पुराने समय से ही भीलों फे धनिष्ठ सम्बन्ध रहने की स्छति मे 
अजमेर के राजकुमार कालेज ( मेयो कालेज ) केचिह मे भी दलं 
की एक श्नोर राजपूत शौर दूसरी तरपः मोल को भी खढ़ा पातेद। 


ऊउमर-कान्य २७१ 


सोची, उदर चमार जानः में टोली जावै । 
चद चिलमिथां चाह नाच नीचा" धर नाचै॥ 
डवगी वात सव देख री खुव अुभषण खाटियो । 
पानण्रोध्यान धरिथापद्ै सासी गिणेन साटियोः॥ १५ 


ये जाति सदा खतन्त् प्रकृति, युद्धप्रिय, चंचल श्रौर शात्र भड्क्रने 
वाही श्र वमी भी है। घनुप, वाख, माला इनका शख दै | 
इनमे सच्चाई, अतिथि सत्कार, एकता, खामि सक्ति चादि कई 
गुण है । कोड भील क्रिसी की रक्ता का वचन दे दे तो बह उसक्री 
र्ता फेलिएप्रार्णो पर खेलनेमेजरयाभी संकाचमन करेगा । 
इनके गीतो मे बीर रस अधिक पाया जाता दै । परन्तु गीत दूमरे 
लोगों को श्रटपरे लगते श्रौरनवे सानी से समकमें आते 
है । इसी से कावत प्रसिद्ध है.- 

करि चारण री चाकरी कड श्चार्ण री रख । 

का भीलरो गावणो कदं साध्ये री साख ॥ 
१--चमारो का एक भेद । २ मेघवाल, भावी, जो चमारो 
का एक मेद्‌ है प्नौर कपडे भी ये बनाते दै । ३--व्ररात। 
४- तमाखु । ५- यदह एक कसव कमाने बाली नीच जाति दै 
जिनके यदय गवो के नीच लोग श्रायः जाते है | वैलों का साट 
यानी वेल से बेल बदल तेने का सौदा करने से “सारिया” नाम 
पड़ादै। येलोग ौरत कासाटा भी श्रापसमे कर लेते! 
जैसे एक के पास युवा श्नौर चच्छी श्वी है ओर दूसरे के पांस 
नही है, तो यद द्य रुपये देकर उस से श्रपनी खी बदल सकता 


है । लोग इन्दे श्दधूत सममे है । ये लोग एक ताद्य कौम से 
अपना भाद चारा बतलाते है । ( देखो मारवाड मदु मश्यमारी 


रिपोरं सन्‌ {८६१ ३० प्र ३६१) । 


२५१ तमास र ताडना 
 भआलजदा, मन माहि यड सखे दिनसती। 
भालजादि मन माहि यार सुका अङुलातीं ॥ 
इक्लु उरमे आण खतम अधी रो खुभिथो । 
चार तरफ चांदणुः चोर स चित चुभियो ॥ 
इसमणां लाभ दानं दृहण खुली न कानां चिडक्रिया 
नर परम धरम बूभौनही हको सुभे हिडङगिया२॥१६॥ 
चोरी करसी चोर जार करसी नितं जारो । 
सा हिंसावान जवार रमसी जूषारी ॥ 
मड़वा मडवापणएः चुगलिया अगली चासी । 
ठग ठग लेसी टोऽ छुलतिया कमं करासी ॥ 
साप्रत छुबाण दोडे न खठ पात कुलच्ण पालसी । 
संसार माहि अवगुण सरष ३य्‌ कोहि सामल हालसी 
नकटारी नहिं न्यति बिलग" बोला रो बाडो । 
बृ्ा९ रो नहिं बास यू न गगा रो जाद़ोऽ ॥ 
गुडारो नह धार साट नह है समांरो। 
चोखो मेलो चले डरः भेलो इमौ रो ॥ 
इए जनम श्रोर परजनमप्रद्‌ सथ कलं क सब साथे । 
मधिलोकबसे मेला मिनस जरै हकषाहि रेला हाथमे 
{- व्यभिचारी! २--एागक्ण कुत्ते जैसे । २--जुश्रा 1 ४- 


यश । ५-बहरा । ६-सूने शान वाला 1 ७- समूह मु 


१८ 


ऊबर्‌ क्न्य ७४ 


नथी “हवोड़ाः नीच डवी भर लेव डाकी । 
बैठ सभारे शीव कर मनवार, कजाकी ॥ 
दे पटपरा दोय नाक में दूबे नीका । 
मृढठो शखाघो मोड़ वड़ाड्‌ खा दीक ॥ 
छग में राय निसदिन अदौ फ नहीं मल फाडियो। 
जगदीस पाकं कीनो जिको बिललां नाक्र विगाडियी १६ 
"लाव तमाखु लावः पाव पुल सैन न पारव 
'रांड श्ूयगी रांड' श्चलम सव रैन जगावे ॥ 
ध्यान तसाखू धर ग्यान शृण धूल गडाणु । 
दोय हाथ प्रु दिया एक धरि दियो अडाणु ॥ 
डाबी न फरूकै देखकर जलौ आख मम जींवणी । 
साथियों कठ तु सीखियो पीव तमाखु पीवणी ॥२०॥ 


छष्पयं 

पल पल माहीं पिये चैपकर चिलम्या चाडे । 

धन रो कर कर धवो के इण मही काडे ॥ 
णे रोज उधार करज कर टार कुटावे* । 
निज्‌ तन रो कर नाश ओगणी सास जठावे॥ 
बुढापे सभ्या होवे बुरी, जगमें मृडो जीवणो। 
हजारो माय ओगण इवय वी होको पीवणों ॥२१॥ 


८ 

कंथा तृ कहे करे हाय तमाखू हेत। 

टका एकरी ट में द्ठिन गोहे देत ॥२२॥ 

व 
६-भल्ली भांति । २--गिरवी रखना। ~ खोपड़ी । ४-पिटाते । 


उमर-कन्य ९४७४ 





सै लै करतां लागिगो, पलै भव रो पाप॥१॥ 
ताकतु, डोले तीसरा, साथरबाड़ा\ सोद । 
पैलां धर पटकी पड, भाखांरे भनमोद्‌ ॥२॥ 
तीस अरस कसती करी, पड गड उथल पथल्ल। 
तै दीधो गोड़ा तले, अयो मींतं अम्ल ॥३॥ 
अमल उगावै अगम, निपट दुला नण । 
डान बेटा अपत, उचियाः धालै डंणः ॥४॥ 
समल हवा कपड़ा सकल, भमल, इवो घट मग। 
कमल, बदन ऊुम्हलायगो, अमल खायगो अंग ॥५॥ 
सते उपरे माखियं, गणणौरा लै गैल। 
हंकड कटीने हालिया, डनी; खलौंगण” डेल: ॥६॥ 
कुडलिया 
भेख बिगाड़ जगते, जगत बिगाड़ मेख । 
ओले बाबा शअरमलड़ो, दुनिथामें सुख देशव ॥ 
दुनियामें सुख देख तार आवेला तीखी । 
सतयुख को परसाद्‌ सुधामद्‌ धटन सीसी ॥ 


१--तकते हए । २- सतक क पीडे तीसरे रोज जो भोजन 
होता है उसे कहते ह । ३- गृतक के पीये १२ दिन तकर शोकातं 
चैठने की बैठक । ४-युँद से काट खाना । ४-वृढा । ६- 
शअरफीम की डन्बी जिसे “टसरिया" भी कते हं । ५- 
प्रोधाने को । ८-डाल्ी ! 


२५४ श्रमल रा श्रोगर 


सोषी सबद सुणाय चीर रेग देत चिगाड । 
वैरागी नै जगत जगत्न मेख बिगाड़ 1७] 
हप्पय 
मोरी भाफी माग अमलदारा स अङ्स्यां । 
देश सुधारण दशा लाख विध थासः लडस्या ॥ 
करस्यो बात कवल भली द माषण णस्या । 
शुणरी है नहि गरज चोज कर अगण चुणस्या ॥ 
कर प्रगट दोष खडण करू" घीठ रोश मत धारज्यो। 
माज रो बखत भू'डो अमल बडपण राज विचारज्यो 
महनि गिणज्यो भूढ अमलिया ओगणगारा । 
करणा पर उपक्षारं लार थनं ललकारा ॥ 
निज कीनों थे नास कहो करिण रन्ला करस्यो । 
बान खरी हे पण मोत धिन नाहक मरस्पो ॥ 
जग नीच काम कीनो जिको सुखथे लीनो खादरो। 
दुख दूर हवे सवदेसरो ऊमर कहे सो आदरो ॥६॥ 
ठकर जडा ठीकरा खरा दोला राखै। 
खु, में खखारर पड़यारे दिगलाः पासै॥ 
दात्तण करल दुद्र ऊटि नह कर अभागी । 
अग छागी ्सल्ताख लखां भाख्या श्च लागी॥। 





-कोना । २--खोसी का थुक, कफ आदि । ३--देर ! 


ऊमरन कन्य १९७६ 


सीव, रा डला खाच खिसक नी चतला कुल नालरा। 
नित मीच आंख बेठे निलज भिद्‌ अमल यूपालता१० 
दिनि भें बेला दोय जगतत भरेरे जी! 
बीगड जावै वाणि टुलकर अमलं टीवै ॥ 
धर धर माहीं धुम लाखबिधि ओल्लण स्थवि । 
हसे खलक सुख हेर पलक भर चैन न पावै ॥ 
उतरे अमल उण बखतमें मिनस विड़ाथर मारवो। 
जस याक्ररेकाड" बेटा रहे नाक भर जिम नारदो११ 
बास अति बिकराल महा शुख तारतत९ भमोखो । 
है डो इकहाथ हाय हेकण सें होको॥ 
च मके* बगलां घुरी बुरी कां युहि बास । 
नासे भूडो भिवर नींद नैँणांरी नासे ॥ 
बिकरद्‌ वासद्र॑ता विदिध हाय ह्म ह हारगी । 
भरतार मती सुगताय रे निलज जीवतोहि नारीः 
तीन दिनां लग ताक निके काड़ः नहँ जावै । 
जावै तोही जलम ऊठ वेशा\० नँ वै ॥ 
१--बाजरी को च्रोखली मे कूट चनौर उसका छिलका उतार 
कर चौथा दिस्सा मोठ मिला पानी मे पका के गादा बनाया 
जाता है उसे खीव कहते हे । २-धिर कर । ३-ुंह । ४- 


निकाल कर । पेशाब करने का स्थान । ६--पखाना, टद्री । ५- 
४५ 

दुगन्ध देता है। ८-नकंपना। ६--पाखाना जाना । १०- 

जल्दी | # 


२७६ श्रतं रा श्रोयर 


चखंखारा कर खास भाहि तारत भल मारे । 
हे देहे हाक बारला धके बार ॥ 
अमलरी पिक, लागी टल्‌ सुखलूटे वे ुलखण 
सवेरा सां दोन" समे कांभाकभने लख ॥१२॥ 
कपड़ा काला कीटे नीट उठ ऊठ निरोधे । 
भीर अमलरे मांय शींड चरे जू सोधे ॥ 
अलेन उत्तरे भीर धीठ जद सीस धुएावे। 
भ्रात काट पाद्री सार पांवडा सुणावे ॥ 

कर काम इसो भावि कुसल ताज न अवे तेसरी। 
अरमलियाकरो देखो अवे दुसह दसा इण देस री ।१४॥ 
फीटो मूढो फाड नाड करलेवै नीची ! 
द्िलीरहै जलत छख मिली श्चाख्या अधमीची ॥ 
पको लेतां भेर सड लाला सर जावै । 
जाथ समामे जरै मोत बिनही भर जावै ॥ 
लुलिरुलि लपाक फोरालिवै ऊ चा नीचा श्चावता। 
नमि नमी नाक श्रमी निजल जमीं लगावै जावता १५ 
सहो लाधोर मेल हाथ खाडो हिला । 
सीस धरणि दिस सिथल सुरड़ खांघड़ो भि्तावै | 
दक्त सांघदधो दुलङ्‌* पक साघटधो सुकावे । 
दोस खांधड्ो दिर्वै रोध खांधडो रुकावै ॥ 
 (म्ली।२ ङ्का ३-क्माप-ङ््ठा 


१८? च्रमलल रा श्रोगण॒ 


जीवतो हवो शरदे ज्यंही अवे देख खुसर आरसी । 
कह कत सोच तार न कियोतेँ जद लियो तिजारसी ११६ 
करम ष्टुटगा कहो कवणनं जायर केवा । 
दुषद्यार माहे दुसह रात दिन धुकता रेवा ॥ 
जोय जोय जी जले कोय नहिं लागे कारी । 
इष्टं बडेरा असल नसल बीगडगी न्यारी ॥ 
नाग रा फाग पोवेनिलज फाक शयाग चख में सड । 
शणरेज सलक दावण श्रडे ए जुवा सू च्राथड़ेः ॥२०॥ 
जेवा सिर में जते जले डादी में जवा । 
जवा कपड़ा जतत, मिले, बुटकारो मूषा ॥ 
भरे नहीं मकमार तिके जीवण नें ताना। 
भरेजूवा मसल, रहे रंगिया न्व राता ॥ 
तावड़ बैठ तिग तिग तिरे रों निकर राषवनो । 
ऊनरे अमल बस बहे नहीं जबारो है जाबतो ॥२१॥ 
पदयो सेडो पेखि मवन भेडो* भणणावे । 
मीति सेमरी गरट संख्या मणणावे ॥ 
आवे देख उवाक धुक्ररा थेवा थाया । 
उतर था चूत ॒शअ्रणुत मूतं रेला नह माया? ॥ 


१-भफीम । २- दुःख । ३- लना 1 ४-- बुरा । ५- 
मोटे मोटे लेप । ६--समाया | 


उमरन्कान्य ९८९ 


करजोड़ रज कामणि कहै हाय ह्मे हो हारगी । 
-भरतार मती सुगतायरे निलज जीवतोह नारगी॥।२२ 
हिल्‌ता हिलता हाय भिलो मत इख सु माहे । 
मिल सरद मनवार करो मत बुरी कमा ॥ 
सोचो ऊंडी खमजं भिनस तन कद कद्‌ भिलसी । 
काल. अगन घून कली पिंड इक दिनि पीधलपी ॥ 
अव गरव कियो अमलान्‌ में तन देखेला तासना। 
जनभान्त फरजासी नहीं बुरा करम री बासना।॥२२ 
चोखो ओओड चीरं लाल माहीं लल जावे । 
अतर लगा अंग पाद्‌ आगे पुल जावे॥ 
मेदी देऊ अलक भेल सु करदे मोली । 
दीवालीरे दिबस् हिया ञे होली ॥ 
हाथ भटक भिभिकार दख नाथ न लेड नामजी। 
भवं माड इसे जरतारस राड मली रो रामजी २४ 
दालद्‌ बधधपिथो देह बाल बंधिया बधिथोड़ा । 
पाख बविया पिसण बसण॒ लटक बधियोड़ा ॥ 
नल बवधियोडा निपट सीत बभियोड़ो साथै। 
दुख बधियोहो डेल, भेल वधियोड़ो भायै ॥ 
क्षिम कटे पाप दुख सुख कियं साषेऽयंहिंज सधायलू 
इण भवर हंत अबदे अलख विधवापणु बधायलु २१ 





१--शरीर । 


२८३ च्रपल रा श्रोग 


खिजमत, करता चिज चेत टे विडाली । 
चुणे न नाम सिनान गध दे लाखां गाली ॥ 
पाला मरे वलीत सूतरा बेठो माही | 
कोह काम रो कहं निलज सीख्थो इक नायं ॥ 
कद्‌ मरे कुटिल ओ कालदु" कहे उड़ाऊ' कागलोर । 
लागगो लार लुटोर ल्ियणशञ्चाटो* कोडक अागलो 
धारी अन्धा धरुन्ध अन्द आदत अकिया री । 
दपर उड इरगन्ध गन्ध नासे गल्तिया री॥ 
समम्पाडः सो वार समज रो घाटा शाहं । 
जगत कमावण जाथ सुरड़ बैठे घर मीहे॥ 
खरी लाखमंने न ओ खाककरीभमखालरी' 
ङण सुण सात मोटी कथा हाय व्यथा मो हाल री ॥२७ 
गहर आखिथा गीड सपक नीचो ड जावे । 
नाक न पटे नीच मनाय माख्या सरजावे।॥ 
सद्धा सेड माथ सरी चविपके मीनोडी। 
अलगी कोह उघड़ी कठण कमज्या कीनोडी ॥ 
-हायरे हाय कूटो हिथो जतन न दीसे जेणएरो । 
भरजाय जदे जोखो भिरे ओ धोको हे अणएरो ॥२८ 





१--हजामत कराना । २-कौबा । ३- मजवृत । 
४-~-तदला । 


ऊमर-कान्य ९८४ 


खल पडियोडा सिथल गोल खज हे गलिधीडा ! 
गलियोड़ी छिक शमर गिरे इमा गलति. योडा ॥ 
गलिथोडो संव गाथ गजब कौधो गलियोडी । 
सल्ल खाए नें अरजे बलै -मृडोः नलिथोडोर ॥ 
अण हैत सरब मलगी उभग डो मलोन भालणों । 
गल गधो देत हा हा गजब गज्ञबी तस्यो न गालो 
सरधा* धटगी संगः बेग बिरधापणए० बलियो 
निकलण रो रथ नहीं रलणः, ऊःडी१° मे कलियो११॥ 
मगर-पचीसी १२ सांय डोकरो१ बणगो डाकी। 
डागडि्यां'° निर १९ डिभे थिमे, ९ टागदडिया,० थाकी।॥ 
अठगी उमेद बैटण॒ उटण भेद न चैला माक्तियो। 
बहू गरथ देर बांदी बिपद्‌ करगो अनरथ कालियो २० 
मद्यो कुड्य मेर संम स्थो न खुदहाद । 
पडो रहै परेत देत दति दिखावै ॥ 


१--( अफोम खाये बिना ) मरा जाता है । २--जला हा 4 
२३--अफोम का घोलुश्रा } ४--ताक्त, शद्धा) -सव । €- 
जल्दी । ७--वुढापा 1 =--्ाया ! ६- कीचड़ । १८--गहरी) 
११-्फैस गया ! १२-पचीख षषे की खास जवानी । १३- 
बुड्ढा 1 १४-लक्रडियें । १५--कठिनता से 1 १६--डगसगाती दै । 
१७--पैर, जंघा्े । 


१८४ „6.0. 


चोखो भवै चण कपरावण इए कमावे । 
मेद्‌' बहषल सून खून विन तलुतत्‌' लावे ॥ 
सुखतेज दए दीलो सदा श्रमल लेएने आलतोः । 
हए स्यामहत अहनी राम कथारीराखतो ॥३१॥ 
करे न श्रच्धर करम धरम निं ईुलरो धारे । 
पतेन रासे परम सरम नहिं किणएरे सारे॥ 
मन सावण्‌ ने भरे दढ री हादी दढे। 
इडे नहिं असलाग माखियौ कैठे मू डे ॥ 
पवार गयो पिस्तावणों करं न मृ वा इन्थरो। 
शारो महा दुःख मेटदे मलो हुवे भगवन्त रो ॥३२ 
महा शंख री भित्र सेज नहिं सोवा जाऊ । 
पोरीसो सुल पेख धषी दोर घबरा ॥ 
सरी नींद मे खाज मृढ सिए बेठेमारे। 
नल लावा सर निदुर लोहं काडं तलकारे ॥ 
भित जायर्जुवौ लाखा" मेले काह इणएलाडमे। 
परवात पिर जाय परी लांब पड्गयो साड मे ॥२३ 
पीस पीस पीसणों हाथ घस गथा हाणासु। 
लाय लाय हैनणी बाल उड़ गया माथा सुं ॥ 


१--भोजन । ए--तेल में सेक संक कर । ३-तेन; 
आतुर । 


उमर-करान्य ८६ 





सीव स्व सीणां नेण आदा हवा न्यारा 
कात कात कातणां रात्रा भिण गिण तारा॥ 
को अम्ल प्रवं कटा सु" लाऊ काहुक लाड मं। 
परवात पिर जास्थू परी खावद्‌ एड़ज्यो वाड मं ॥ ३४. 
सुडफाः चाले खदा दाव दाय पिर दाव । 
पालं वंस पासं दाव डाव पिर ढाव्‌ ॥ 
देवण्ने रतिदान जाच जाच शिर जाच्‌। 
रीकाचण दिनरात न्व नाच फिर नाच ॥ 
कर कोप दइं दीनी कुवुधि धरण दिस धुन धुधड । 
आरी पहर सड अधम येक अ्मीग्व नह ऊधड़ ३५ 
मरो मलाही मृढ भलांहीं भव में ागो। 
घल्‌ जावो धरवार लाथ हइणरे तन लागो ॥ 
के पड़जावो करूप गिरवरां चडि गिर जावो । 
अजनः वलो श्राय फेर पेड़ोः फिर जावो ॥ 
एज हवै विण मोतन्च' अमल न भिले चहाररो । 
भन नह उमेद्‌ हसि मिलणरीं तन नह्‌ घौखो ताररो ३६ 
चेता बाले वाङ वागरा* बाले वेता । 
गवं गदड गहर राततरा वाले, रेता ॥ 


१--शरीर मे दृद । २-्ाग। इ-रेल का रजिन । 
४--चक्ता, पिया । ५- वास चारे के ठेर या समूह ¦ 


८६७ रमत रा ओगण 


मूं ही मूह दे बाते कीटा । 
धुक धक दे नित धवा कालजा करदे पीरा ॥ 
चि्तमियां करए चित चाह दलए हार नहिटलणा ! 
रमि ता सिधान्त ए बेटा तक बालणा॥ २७ 
उढता गाते अमल गोत वातं गाते, । 
गातैः अपणं गौत घरोघर शोडा गाते ॥ 
शाह कपड़ा गहर मल माहीं मन माग | 
सूतर गातै, मोहिं दीकरा भर मर ठग ॥ 
धर धरणि गाहिगादोकर प्यधरम नह पहु । 
्रमलिय तणो सिद्धातश्नो गलै जा लग गाए २८ 
जनम सोच नह जिका लिकौनह सोच ततसी । 
कमणि सोच न कर परसकर सोच पुसी ॥ 
संपत रो नह सोच सोच नह सरघा सोहै! 
यान ग नह सोच सोच नहं ध्यान रसोहं ॥ 
मवि सोचनमकल्षपरो छंडो सोच न अग रो। 
इक श्रवस सोह अ्रमलियां साषत रहन संगरो २९ 
ध्यान न विद्या घरे ध्यान नरहिदेश छुधारे। 
धमं ध्यान नहिं धरे अवता ध्यांन उधार ॥ 
धनरो धरे न ध्यान ध्यान जस रो नहिं घाे। 
यांन न वैरी षरे ध्यान दुख ह नहि धारे ॥ 


कमर-कण्व्य रट 
सत्थरां सोय सारा सुखी चवरी दलता बोस्तरां 
-लन लगन तीसरा ' री तिका मगत ध्यान मन मोसररार 
छली दारं सुमा च्रिशुल दार तैयारी, 
समरज दार शोय माग ्माणी कहं दार उधारी॥ 
जभींदार इय जमीं करजदारी म कलगी। 
देजतदार अन्धार गरज दारी मे गलगी ॥ 
-छुलदारः होय छाती दडे अमलदार सरदार" री । 
श्र नो दार सव श्रा भित्ते कमी एक कलवार री ॥४९१॥ 
भाजी रोवे माय बापजी रोवे बारे । 
माहं रोवे भला से नहि किणरे सारे ॥ 
बद्‌ बद्‌ कडवा बेण सेए रोवे सिर खावे। 
-हुसमण ताली देन हते जीवे हरखावे ॥ 
जिण अरभल क्रियो देखो ज्ञलम कायण रोवे कामे । 
गव गिण निगलने रयं गेले गिणैन गम नें॥४२॥ 
फाटा टोलां रिरे षर कषडा फाटोडा 
बोत॒ निक्ामां बोर खाय वेता खातोड़ा॥ 
डवण जोगो डेल श्यो स्थे कंडीरां। 
कडीरां क्डीर धरें पग धीरां धीरां॥ 
१-- सृचक के पीले तीसरे रोज का भोजन ! २--मृतक के 


पीन वारव दिन का भोजन । ३-पोलिसी बाली; कूट 
- नीतिह्धता । ४ - नाताकत । 


२८६ च्मल रा च्रांग॒ 


गरणार भांखिथां रो गरठ लारे उडतो लाविया। 
पस जगत वात जांणी परी चे बंधाणी घाविथा 11४३ 
होको हीडे हाथ लरकतो खड्ियोः लारे । 
पड़ पड़ पादे पादं नोकर जिम पड़ी नभारे॥ 
चिलम पस चालतौ बाजे टोक्र बादोडा। 
चिषे हात खाज धुन्धक श्चाएू्‌ उगोड़ा ॥ 
धर त्थाग करण परघर निधन अदू पहर ङधारिया ! 
जीवने देत मोता जिके पोतादारः पधारिया ॥४४॥ 


छममली आलोच वाक्य 


काला भें कोडाय चाहि खायो कर बाला. । 
मोडा उघङ्ग्या भीत चिरत थारा चिरताला° ॥ 
ङग अवै ऊध नाक ऊनरिया नालो। 
मालो लागो मूत करू किम थारो क्ता) 
तै करी छबि मैरी तिका बरी कद न बीस । 
चितहत हरै चेडो" अचलनेड़ो फेर न नीं सरू ।४५॥ 
चेतो कर कर लाड दूसरा हसि हसि देती । 
नेता इज्यो नास्त बणायो पूरो बेतो॥ 
१- कंधे पर लटकाने का एक लम्बा यला । २-डंका । 


३-अफीमची । ४- तरेम । ५--देर से । ६--चरित, हाल । 
७-ङुतूहली । ८--ेत । 





१६ 


ऊमर-काव्य ९६ ५ 


इखदे जेतो दुसट तिके कुण जाणें तेतो। 
चेतो करल चक्रगो दूरष् धूल न देतो ॥ 
बद्‌ दंसु मच के मेर्हवद्‌ तदम नाहक ताणियो । 
भद मेरि कियो तनौ भरद्‌ जदभे तोनैँ जाणिथो ॥४६॥ 
( उपदेशक वाक्य ) 
देखो विगडी देह डोल वीगड़गो देखो । 
बिगड़ गरे सव बात लारलो, ले क्ुण लेखो ॥ 
समा विगडगी संग नीत बीगडगी न्यारी। 
देस विगड़गी दसा क्यारी स पीगीः क्यारी ॥ 
द्मभलरी मास माही उलभ सम्रफदार निस दिन सिड़ी 
भ्रा बात अजब उलदटी अकल विन विगड्ग्या क्य बीगडा 
न बेठो कोय मनं करदो मनवारा। 
मनधारारे माहि मने होसी भनवारा। 
मिचख न लो सनवार महा भृड़ी भनवारौ। 
मार दिथा मनवार भान लिखि लिखि भनवारी ॥ 
मनचारो करो उण दिन मरद मिले घडी मनवार री। 
मनवार बणासी नामरद भोज इसी मनवार री ॥४८॥ 
स्थाणौ स्थाणा सण देस में गेला दीठा । 
पुर कटण ॒पारशखाः भाहि खारा भुख मीटा॥ 


१- पीठे का | र-पी गह । ३-प्रखने बाला, 
परीत । 


२६९ श्रमल र श्रोगस 


र अमल सूः यदै, सगाई श्रमलौ सीधे 
्रमरल गतीजै अवस व्याहमे तोरण वोप ॥ 
द तिवारः में सुगनश्नो देखश्नमल बिन दोघड़। 
्आरसम्पेसाईे अमलिथा तर्न सोवे टोघड़ा* ॥ 
भोग बधावण मलो भोग फिर एूर भमेला। 
तेग मिदावण रो जनम रो रोग जमेता ।. 
सोग हटावण सधो सोग मे पडिया सिडस्यो 1 
लोक रीतदरु' धो लोकपः चिडस्थ लडस्यो ॥ 
्रोखदि पिदराण लावो श्रमल श्रोखदि है नह अकलरो 
अरस्रो मजोक्य्‌ ररे निकमू' आनद नकलरो\० 
( श्रमती श्ालीच वाक्य ) 
तीनू" मँ ज्‌ श्रमल क्यु हिक कुठ सेटो कीन । 
फातरवासी प्रीत दिना मे धोलो दीन्‌. ॥ 
हेतौ भारी क्षल चोक्तरगः लागा चोखा । 
कोडी एर किया चज्ञव द्रग॒धपमल अनोखा ॥ 
काधार बणायो तै पठो कटो श्रगाद़ी वेपठो । 
धाकतो निभायो ममल अवै थकायो पेकटो॥५१) 
मित्र ज्ञाणियों अमल हवो समए हतियारा । 
किसाक्सिामं किसाक्सिामे क्यू धिरा म चाग धारा _ थिरा मे ओगण थारा ॥ 
{-मिटना। २-सीहार । अरा मी । ४--पदे वे । 
४--लाल्न रग । 


ऊमर-कान्य २६९ 


द्ग मरे उठे अनंग लगन खोरी पुल लागी) 
मरिथा जीया माय एक नहिं रथा अभागी ॥ 
दिनरात दार क्षारा करे वहे कलेजा बीचरे। 
जो वैला ह जोणतो नेडो न जातो नीचरे ॥५२॥ 
( उपदेशक वाक्य ) 
चारण वरण चकार ख्यातकर जहर न खावो । 
वणौ जठा तग विहसि अमलरी धूड उडाबो ॥ 
महि अपणा माधाप प्राणएह्वु छन्री प्याश । 
इण फन द्रं अलग वचे जदि तरुण विचारा ॥ 
निज करम परम निरसंक ठै वीदगधरम बजावणु । 
हित हरख सवाया परू णहूय लृण न कदे लजावणु ॥५३ 
द्माजे मीत अप्रल्ल खर्ग-बर्मार खणक्षारा । 
पिड सींधूः सुर पड भडा काने। भणएकारा ॥ 
खुरिया करता खद हवै तुरियं होकारा। 
धिरथा इसमन घडा तिंकण बेला तेजाराक्र | 


१--नोजवान । २--वलचार वजने पर (युद्ध समय ) । 
३- युद्ध का राग । ® राजपूताने के राजपूतों मे विवाह, शादी, 
त्योहार या खुशी की महफिल में पानी में घोल कर अफीम 
( घोलुच्ा ) मेहमार्नो मित्रां को एक दूसरे की हथेली पर पिलाया 
( चटाया ) जाता है । उस समय भी खुशामदी लोग ॒श्नमल्ञ की 
भशंसा में कदे एक दोहे कहते है जेसेः- 


२६९ च्रमल रा श्रोगण॒ 


समे गहे सुपना सद्रस सोचाई सब सुकबियो। 
विण खबवरि रंग ददे बथा कतल करो मत कुकबिया 
रुड़ , सींघवो राग गुड इत्लं गज टस्लां । 
खलां उथल्लां खम्ग बण बगतर बरघल्लां ॥ 
सेल ॒धमेड़ांसल्ल पड़ मल्लां प्रति भर्लां । 

भत्लां भल्लां भणे ऊगतां डां अमल्लां ॥ 
देव कुलज नमि श्च चन बदि आला खालङ्‌° अओढहिथा 
उमर ग॒माण गाजे अधिक कुकषिं न लाजे कोटिया ५१ 
रगं देण दिनरात चारणां चार कुचाले । 
भाटो* मोटे भक्ते डबतां ऊपर डालें ॥ 





अमल तु उदमादिया सैर्णो हन्दा सेण । 
था विन घड़ीश्चन ्नावड़े फीकालागे नेण।॥। 


अथात्‌-चपीम, तेरा नशा आने पर शरीर मे चैतन्यता 
आजातीहै। तु भित्रोंकामित्रहै। तेरे बिना सुमे पल भर चैन 
` नीं पदता श्नौर तेरे नशे के बिना नेत्र फीके प्रतीत होते है । 


शासक राजपूतो ॐे देखा देखी दृसरी जातिथो मे मी इस 
दुव्यंसन का प्रचार बद्‌ गया है ( देखो इपिदासवेतता श्री जगदीश- - 
सिह गहलोत कृत “राजस्थान का सामाजिक जीवन" प्रष्ठ ३५ 
सन्‌ १६२६ ३० ) ! १-गाया जाय । २--गिरे ३--गीला, चिना 
- सूखे हए । ४-चमडा । ४-- पत्थर । 


ऊमर-सान्य १६४ 


ञ्मल्थां मेला अमल खूब पीव भरि खोवा । 
उपमां माधा खि धूल नखे सरि धोषा, ॥ 
चिपिनसामाहि चकचूर इय सरधा दूर सिधायगी। 
चखितःराड़ समे क्रिय खन्निषाः बाड़ खेतनें खायगी ॥ 
आगे खत्री अपत नसा कस हुयगा नामी। 
कहा उगणी कोर जाथ अआआथणा जामी ॥ 
समवा सो बार जिके समभण नह जाणें । 
दिन ऊधर दोर तिके नित धी तरणे ॥ 
की करे जोर लाचार कबि आदत तजे न आआलप्री । 
सोधी भिसाल लाधी सित्तम खतमढतरफ खिलालसी 
लगी गाव में लाथ तके तोह डम तिवारी 
साध सराहै सती निरथक ह विधवा नारी ॥ 
जावे सूरख जेल देखञ्यो सद्यो न दोरो। 
नकटो कटिया नाक सास आवण कह सोरो ॥ 
गलि अमलदार तिरण गिण मरणं डबि समाणएसं। 
खलति सिरडि भनमें खिरै 

भिरै न रिरड़िः कुमाणएस। ॥५८॥ 





१-दोनां दाथो स मुदरी भर के। २--प्रथ्वी । ३- सत्रियो 
(राजपूतों) । ४-त्यौहटार पर खाने को दिया जाय उसे कहते है । 
भ वेवकरूफी की तरंग 1 ६- घमंड | ,. 


२१६५ दारूरा दोस 


श्राद्ठा काम अनेक प्रगट करि करि पोमावो। 
मानव जनम अमोल म्यान बिन मती युमावो॥ 
अदयो घोचो आाखि अमल दच्ोडण आआलोचो । 
सोचो सोवो सुघड़ पले बंधिग्यो नग पोचोः ॥ 
जिए बखत मेल पड़सी जरा कोडीरे नह कामरो। 
तन चाख लगी मेटो तिका राख भरोसो रामरो॥५९ 


( पोसती पिया वाक्य ) 


नाडा नीसर गहं अ्ातड़ा चैठा ऊडा। 
करडामें काचसा भिले है दाला भ्रडा॥ 
मूव्यास' मसलता पिसलता डा पीसै। 
पोसत छाएर पिये दसत रा दोसत दीसै ॥ 
लड्णने लागिजावै ललकितो पडण न देवै पूतरा। 
नित नारि गेल रोवै निलज चैल मती पी छु(तरा९ ॥६० 





१- -खराव खोदा । २- पशु, मूख । ३--तीजारे के डोडे। 


ऊमर-कान्य २६ 
दारू" रा दोस 


कवित्त 
रोग को मवन१उयू कुजोग को समनः जानो, 


१--इसमे कोई सन्देह नदी है फि रंगरं तथा मुसलमानों 
के ते के पष्िले भी मारत में लोग शराव बनाते शरोर पीते थे। 
परन्तु उस समय भारत मं इतना धमं का प्रभाव था श्नौर भार- 
तीयो मे इतनी सदूबुद्धिथी कि जो ल्लोग शराब पीते थे उनकी 


गिनती बहुत कम थी । श्कसर बहुत छोटे दर्जे के तथा अनाय 
लोग दी उस समय शरात्र पीते र । धमे की ऊद ेसी शक्ति 
थी कि बहुधा लोग उस प॑पको करने मे श्रागे नदीं बदृते थे। 
बद में इस पवित्र देश मे मुखललमान श्रये । उनके धम मे भी 
इसकी मनादी है । फिर मी धीरे-धीरे इसका प्रचार बदा । मुस 
लमान बादशाह बहूधा एेयाश हुए अतः शराव-कबाव को वे लोड 
नदीं सके । यथा राजा तथा प्रजा । एेसी दशा मे इसका प्रचार 
०9५. । मुसल्तमानो के बाद भारत में ॥ र 
छ्य त्ता का प्रचार होने लगा। इस शिक्ञा से अपने धमं, 
सभ्यत्ता, नीति, वेदान्त ~ हां श सक सीद्ो गदै। 
श्मोर लोग धीरे-धीरे कत्तव्य च्युत शो रहे है । अगरी रंग ढंग 
के प्रचार के साथ ही साथ शराब का प्रचारभी भारत मे बद 
रहा है! बडे हषे की वातै कि महात्मागांधी की कृपा से 
साज जगह अगह लोग इस बुरी लत को छोड़ रदे है श्रौर 
वसरे शो छुडाने का प्रयत्न भी कर रहे दै । लेफिन क्या करं 
विचारे भारतवासी ! उनके हाथमे तो ऊद अधिकार ही नर्द 
है । वनां अमेरिका की तरह यहो भी फौरन से पेश्तरये बला 
बन्द्‌ हो जाती ! २२ जनवरी १६२० ई०से अमेरिका मेनतो 
शराब कोड बनाने या बेचने पाता हैन बाहरसे लाने दी पाता 
है! २-मकान, घर । ३--काल। 


२६७ दा रा दा 


द्या फो दमन श्रो गमन गस्वाई, को। 
हिम्मत को हासक्षारी विद्या को विनाशकारी; 
तितिक्तार को ता्षकायी मीः भरवाह को । 

उमर विचार सिख पाप रिखि आपने, 

दिषै विष व्यापन मे पौन परषाईैः को। 
मगतन को माहं धरो कसार निक कामनी को, 

शत्र सुखदाई सुरा हेतु हरवाई५ को ॥१॥ 
पीथल° क तोखम पारथो महमूद" को मान मास्थो, 





१- बडा । २- सहमता । ३-मददगार । ४- पूर्वी हवा । 
४--शराइ । ६- नीचता 1 ७--च्िद्रानिं ते महाराजा पृथ्वीराज 
चौहान का जन्म सं० १२२१ षि० फे श्रासपास भानां है श्रौर 
सं० १२३६ मे बह जमर की गही पर वेठा तथा सं० १२४६ 
मे लगमग ३६ वषं छी च्नायु म रणकेत्र मे काम धाया । 
प्ण्वीराज रासो मे युत्तान शषाबुदहीन गौरी का रएकतत्र से ध्वी 
राज को क्व्‌ कर गजनी ले जाना ब बहा पृथ्वीराज फे संफेव- 
वाण से सुल्तान का मारा जाना इत्यादि जो लिखा टै सव कपोल 
कत्पना ह । क्यो श्ाबुहीन गक्छर ॐ हशाथ से दिजरी सम्‌ 
६०२ ता० ९ शावान ( वि० सं० १२६३ चैत्र सुदि ३=सम्‌ 
१२०६ ३० १४ माच मंगलवार को लाहौर से गजनी जाता हृभा 
नमाज पटृते वक्त घोल से मारा गया था ।( देखो कवर लगदीश- 
लिह गहलोत त “श्या कयचन्दर देशपरोही था ५ पृष्ठ ८-६) 
८-जंजीर । ६-इसका जन्म २४ रील सन्‌ १११४ ( मादो 
` बदि ११ सं० १७६० = ता० २६-८-१७०२ ० ) को, तसत- 


॥। 


अन्तर्वि ५ क्ट 


 बद्धसिह, को विगारथो नीके निरधारू मे । 


नशीनी १५ जिल्काद्‌ ११३१ हि ( सं०° १७७६ ह° चासोज्ञ 
वदि २ शनि =ता० १६-६-१७१६ ३० ) कों भौर देदान्त सं° 
१८०४ वैशाख षदि ३० ( ता० १६-४-१७४५८ ३० ) को हुश्चा । 
इस रंगीते बादशाह फे मरने के बाद्‌ दल्ली सेनाम की बाद 
शाव थी । न बादशाह को को मानता था, न सूबेदारियों 
शादी हुक्म से मिलती थी । सिफ दिल्ली मे “तान “जंग 
"दौला" -^मुल्क" वगैरह लम्बे चौडे खिताब ( पदवी ) देकर 
विचारे बादशाह श्रपनी जान बचति थे | इनमेसे दो बादशाह 
तो मरदठो फे सिललौने यर चीन शअ्ंगरेजो के पेन्शनदार थे। 
अन्तिम बादशाह बहदुरशाह दूसरा था जिसे अंगरेजौं मे क्गैद 
कर ता० ४-१२-१८४८ ३० को रंगून भेज दिया जहोँ बह सं० 
१६१६ मंगसर बदि ६ ( ता० ११-११-१८६२ ३० को भर 
गया । इसकी ताद मे से छु ॒लोग बनारस आदि मेँ रहते 
हैजो किसी तरह जागीर पर पिनि काते है! १-महाराव 
बुदधरसिंह १० वपे की आयु में सं० १७५२ पौष बदि १३ सोमवार 
को वदी की गदी पर बेढा। ता० १०-६-१७०७ ई० ( घ्याषाद्‌ 
बदि 8 सम्वत्‌ १७६४ वि० मंगलवार ) को जाज ऊ के रणकतेन्न मे 
इसमे बड़ी वीरता बताई जिससे सम्राट्‌ बहादुरशाद (सुभल्नम) 
अपने भाई आजम को मारकर दिल्ली के तरूत पर बैठ सक्रा । 
इस सेवा के उपलक्त मं नादशाहने बुद्धसिह को “महाराब राजा" 
का खिताब दिया । यह्‌ वाममार्मी ब शराबी थे! अतः सं० १७८६ 
-तवि० में इसे अपने साले श्रम्बेर ( जयपुर ) नरेश महाराजा 
सवाई जयसिहं की छपा से वदी रान्य से दाथ धोना पड़ा 
श्रौर यह श्रपने सुसराल ठिकाना बेगू (मेषा) मेंजा रहा 
ज्यो स० १७६६ वैशाख वदि ३ रविवार को ये मर गया । 





२६६ दारू रा दोप्र 
छून बिन जेतः लोयो इंगशसिंहः कां डबोयो, 


4 
१- यह्‌ मारवाड के प्रसिद्ध एिकिणे आ्राञ्वा का जागीर- 
दार ओर चंपावत राठोदो का सुखिया था । सं १८२९ मे 
जबर महाराजा विजयसिंह नाथद्वारा (भेवाद) के गोड्तिये गुणा 
हयो $ शिष्य होकर मारवाड़ मे कसाई भौर कलाल का घन्दा 
बन्द्‌ कर दिया तवर इख एकर ने महाराजा की ना नदी मानी 
नौर मांस ब शराब को प्रचार जारी रखा। इससे महाराजा ने 
जेतसिंह चपावत को जोधपुर फे ङे मे बुला कर देवातडा के 
ज्ागीरदार हिसि गहलोत के शथ से सं ९१८३१ व° कौ 
मादो सुदि ६ बुधबार को सरवा क्ता । २-ईगरजी भौर 
जवारी शेलावादी (षपुर) मिले के गँ भठोठ के 
शेखाबत क्वाह थे ! ये दोनो काका भतीज थे भर 
संबत्‌ १६०३ से बडे.बदे डफ डाला करते थे! इनकी धाक्‌ 
से उस समम राजपूतान ॐ लोग थर थे । श्र॑गरेजों न 
भोका पाकर जव गरली को श्रागरा क जे में क्द्‌ कर 
दिया तब जवाहरली ने अपने बहादुर खाथी करनीया मीना 
नौर तोरिया जाट दी सहायता से अपते काका इ गरस 
को शरागरा कौ जेत से छडा लिया । इसे बाद भी दोना बीर 
फिर शराब मे पकडे जाक कैद हृए किन्तु मारवाड़ के उनके 
सम्बन्धी क ठाङ्कर जोग दत्त बंध आगर परह कर षयन्त 
द्वारा ठीक वाजय की कतल की रात ( सं० १६०६ पौष सुद 
१९ मंगलवार = ता० २६-१२-१८४६ ) को जेलखाना तोईकर 
इःगरजी जयादरजी को सय अन्य क्दियों फे चुडा लाये ! बाद 
मे ये शेखावत डाकू नसीराबाद ( ्रजमेर ) छबनी के खजाने 
को दूट कर ४२ हजार रुपये ले भागे । श्वन्त मे जबाहरजी 
तो बीकनेर के महाराजा रदनसिह्‌ की शरण मे चला शया । 


ऊउमरनत्ान्य ०० 


जोर) को भरन जोथो हिये भोज हार में। 
जष्टाँ बह सं” १६५४८ तक रद्‌ कर अन्त मे अपने गोवर मे मरे। 
च्रीर इू'गरजी महाराजा तख्तरसिह की सेवः मे गया जदं सं° 
१६०४ कार्तिक सुदि ५ को वह पकड़ा गया जैसा ज प्रसिद्ध है- 
दियो इू'गसिग जोधपुर, उजर शली अविर । 
रठन जुहारा रियो, वंके बीकानेर ॥ 
पकंडते वक्त उसे रंगरेजों को न सपने का वचन द्विया था 
परन्तु अरंगरेजों ने एक चार तो महाराज तरत्तसिंह जी से उसे 
ले ही लिया । वाद्‌ में सं० १६०५ के भदो मास ( श्रगस्व एप 
३० ) मँ अंगरेजो ने इू'गरिंह को वापिस जोधपुर लटा दिया 
जहां जोधपुर के क्तिले मेधिना वेडीके दही निगरानी में वर्पो 
तक रहकर शन्त मं षी गुजरा ! 
इन वीर डाकुश्रों के डकेती के कार्यो की प्रशंसा अव तक 
थोरी लोग धृघरां चाज्ञी नारेली ( तांत का वाजा ) पर गावि गब 
गाते फिरते द । श्रौर इस परद लोगो मे इ'गजी जवारी की 
यादगार ताजी घना रकी है । इनका ही वंशधर सुतरेदार भूर- 
सिंह शेखावत्त ( वावा भूरजी ) भी वड़ा नामी डू द्यो मयादै 
जिसने सं १६६२ वि० स राजपूताने में तहलका मचा दिया था । 
वह अन्त में जोवपुर के सुयोग्य इन्सपेक्टर जनरल पुलिस खान 
वहादुर एम० श्रार० कोंटावाला के प्रयत्नो से ठाज्कर बस्तावर 
सिद महेचा, खीची कानसिद श्रादि ी गोलियों से ३० अक्टूबर 
१६२६ 8० को मय श्रपनी टोली के मारा गया । इस सफलता 
मं जोधपुर पुलिस को जयपुर ब जोधपुर श्टेटो से १३, ६० 
रु ° का इनाम मिता। 
१- जोरावरसिंहं चापाव्रत्त गांव खाट ( मारवाड़ ) का था! 





२०१ दारूरा दीस 


तगत, कां कियो तंग सल्लनर कां सत्यु संग, 
कोटापतीर कां अपंग ऊमर उवार्‌ मे! 





वह जोधपुर नरेश सदारा जसबन्तसिंह जी हितीय ( सं० 
१६२६-- १६५२ वि० ) की सेवा मे रहता था । अनतः उतसे यद 
प्रभिमान था किं क्षत्रिय ८ राजपूत ) कों कोई नही पकड़ सकता 
सो वह्‌ भीनशेकी दशामे धोखे से लगभग सं० १६३३ फे 
खेरवा ( मारवाड़ ) फ जोधा राोड़ जागीरदार के गढ़ मे धिर 
गया । ये बीरता से लङ्कर काम श्राया श्रौर अपनी भतिह्ञानु- 
सार जीते जी राभ्य कीसेना के हाय से गिरफ्तार न हश्ना। 
१--जोधपुर के.मदाराजा तरख्तसिंह जिन्हे शराव का अधिक 
, चरका होने से राज्य मे कुमबन्ध हृश्मा । इन्दोने सं० १६०० 
फार बदि ५ को चारण, भाट, ढोली (नक्षार्वी) रादि लोगो 
को राजपूर्तो के विवाह मे त्याग (इनाम) देने के नियम बनाये नौर 
हक्म जारी करिया करि कोद रांजपूतं श्रपनी कन्या को न मारे। 
इसी मिती को एक श्नौर हुक्म जारी किया कि राज्य भर मे कोई 
दास (लद़के लडकी ) क्रय विक्रय न करे। २--उद्यपुर नरेश महा 
राणा सजनसिंह जो शराव की कृपा से शीघ्र ही खग सिधारे । 
उदयपुर मेषा के सीसोदिया राजवंश मे महाराणा अमरसिंह 
दूसरे, सं० १७५५- १७६७ वि०) जे टी पटल पहल शराव 
पीना शुरू किया था ! ३--कोटा ( राजपूताना ) नरेश मदाराव 
शच्ुशाल जो सं० १६२३ वि को गही पर वैरे श्नौर ३२ बके 
तक राजा कल्ला कर सं० १६४६ मे संसार से विद्‌! हो गये। 


संगत व शराब पीने से उनका राजभ्रवन्ध बिगड़ राया शोर 
पग भी होगये। 


उमर-कष्यि २०१ 


तोप! पोषः भसः भारः काय श्रपसोस कोस, 
हाय दाह तरे शोत कहांलौं एकारं मे ॥॥ 
दोहा 
दाष परषार द्र हतम धनरी हण 
नर सांप्रतदेखो निजर, नरो भोर तुकसांण ॥१॥ 


॥ 


निदोषं ¶ बलिहारी 


छष्पय 


गदे वां नरां फ रा परा काः, 
रग दढ वां नरां मादुः देव हिप माठर । 
ता देऽ बां नरां शधरः छती र शुरा, 
ग्ग देडं वाँनरां प्रगर वातां रा प्रा 
ालि्ा लाज लीषां अडरः साराकाज सुधारणा, 
पादक अ्रलीण।" मेले, न भुखर्षारा लेड वारणां ॥१ 


{संतोष । २-पुरुपाथं, पोषण । ३-श्नोज, भवानी । 
४-माएे बाता । ५-मजुवूत, दद्‌ । ६--इनकार ।७--घोदा, 
तने मे सुल । ८--पैवंधान । ६-नि्॑य । १०--मास । 
११--ख्वे, सते । 


२०३ तिमचार री वुराई 
कय कं 


विभचार री बाई 
दोहा 
विभन्वारी विभचार कर, कुल धम खोय ऊुमोज। 
खट गथा इण खलक. मे. खुड़को हवो न खोज ॥१ 
छुप्पय 
कीचक? वाली" कदिन पुरुषो* श्रो पविपाणीः, 
लम्पट भये लंकेस* जून खाया जग जाणी ' 


१ संसार । राट, खटका, च्रावाज 1 ३- मत्स्य देश 
ढ़ राजा विराट का साला व केकय राजा का पुत्र, जो द्रौपदी 
कोरी ट्ट से देखने लगा । तच ये जान करं भीम मे उसे 
मार डाला । "महाभारत मे द्रौपदी के लिए पांच पति आदि के 
जो अनेक लंदन लगाये गये है, बे सभी पी कौ कल्पना दै 
जो वाममार्ियों ( कूडापंथियो ) ने अपना मतलब सिद्ध करने 
के लिए पीेसेजोडदी टै) ( देखो 1). भ 1एष्लःणा पठ ग 
वृणपात्रण] एठदम 5० इन्लन्छुः 1897 ^ 1), 
79९6 714-759. ) ४-ये किष्किन्धा प्रान्त का राजा था । 
पने भाई सुमोव को गैर मौजूदगी मे उसकी ल्लीकोभी 
इसने अपनी शची वना जिया था 1 अन्त मे चह भगवान रामचन्द्र 
की सहायता से मारा गया 1 ५--यहं बुध का पुत्र था । इसने 
उर्वशी ॐ विरह मे बड़ा कष्ट उठाया । प्रयाग नगरी इसकी 
राजधानी थी । &--डन्द्र ! ५--रावण । 


उमरकरन्य १५४ 


पीत जचद, प्रगट मार लाह रण मीठी, 
नवरोजी परन।र दिती गल्‌ गहं सहं दीदी । 


{-अनििम हिद स्रा पीव बोन । २-कक्नौज 
पति जयचन्र गहदवाह्न जिसे मिपय मे प्रबन्ध कोप मं 
सिला है 9 बह श्रपनी उपपतरी सुद्धादेवी के वशीभूत 
हो उफ प्र को युवर् वनते को तैयार हौ गय 
परन्तु मृतरियो के विरोध करने पर उसे विचार वदूतना पदा 
स से पासवान पुदवाेवी ने श्ट होकर पंजाव क़ 
तरफ दूत मेज कर शस्मन पुत्वान को क्स प्र 
चद्‌ श्वाने का नि्त्रष धरिया । ३-नौरोज्। के अशन 
( इत्यप ) रानी प्रथा ॐ श्रनुसार यक नये ( सौर ) 
व॑ ॐ शुर परित से मनामा जाता था । यई उत्सव अकवर ने 
ही श्रपते राज्य मे शह रिया था चौर रसने १६ दन तक 
वदा दिया था। सुगहशाह मे यह अधिकतर गर्मियों मे हेते य, 
नोर उने जनाने व मदनि शानदार दरवार शौर भना वाजार 
दधिनी, रुमा ) तते ये । दरवार म अमीये की नजर 
सयौदावर चौर बादशाह की कीमती वस्िसों $ शतत 
लो त्वरी घ दूसरी कितायों मे शिवे है, पे राज किस्त 
कहानी से मात्म होते है। इन नौरोजों की भसल हकीकत को 
न जानने से धारण शोगो ने शफे गतत श्रथ लगा कर कद 
मिसे कानी गढ़ तिथे है जोषे भेेभाते राजपूत को 
सुताया करे है फ वादृशाहं मीना षकारो से रिरो को 
पकड फर ते जति ये श्रौर षाणि सिंह का रूप धारण करे 
उती इलत ( सतीत } वचने को श्रासमान ॐ रासते धाया 
करी थी । एेसे गलत शौर मन गदृन्त किस्सो से भीना 





३०५ किमचार रा वराहं 


मां हिये खोल्लदेखो अब जगतन सोभा जाररीः 
कोट रा कोट ठहगा "किंता चोट लगी विभवार री॥१॥ 
जिए लागां हुय जाय न्यायकारी अन्या, 
जिण लागां हय जाय भाई रो दसमण माई । 
जिए लागां इय जाथ बुद्धि वालो बेकु्धी, 
जिण लागा इय जाय खुद्धि वालो वेखुद्धी । 
पिर्ड रे आं लागां पद्धे पडे सीस पेजारः री, 
मेह रे मेट भोगा भरद्‌ बुरी फट विभवाररी ॥२॥ 
इवे प्रथम धन हांए घणा तन पाण घटावे, 
कोई न राखे कांण भाण परतीत भिटावे। 
अपक्त द्यावे आआंणए अवलं अवसांण न अवे, 
जाणत होय अर्जांणं बांण नर री विसरावे । 
तार° रो नहीं सुख तेड़ः भं पावे दुःख अपार रो, 
साररोबांण खटके सदा नेह पराह नार रो ॥३॥ 





वाआार के फायदो पर पानो फेर दिया मया । किन्तु जो खास 
लोग राज-द्रबार की बातो, पोलिटिकल पचड़ं ( भेद ) शर 
इतिदयासों को जानते ये, उनके एेसे गृलत ख्याल नही ये । 
( देखो मारवाड़ राश्यका इतिहास प° ३४७ ) । ४-- 
ोदा-दिल्ती नँ दोखा लग्या, रंडी दारू राग। 
विण कारण सू तुरकडा, खाय न सक्रिया ःखाग 1 
१--क्रिला) २-गिर गया 1 ३--जूती! ४-जराभी। ५--योनि । 


4 । 


9 $ 


% 


९४४ 


समरकव्य 


छल ने हागे क्राः शारः मे सूता व 
होय चाट जाट जोगी वण जञावे। 
घर-घर ओओधदं चाद ददर निस दीह कुरर, 
दिल नहि लेवे इट लाट शज हाट तुवै । 
निज थाट खोय फीड निल साट नवूजे सार रीः 
रार वाटे भागे रकल चाष्ट" लगे विसचाररी 1४1 
गर्मी होवे गत छदे वेदाः घर जावे 
श्नोखद्‌ मड श्रांए देह हाल दिकं 
तैत हीगते व्यायय शद्ध तारी दिर, 
मिज इदीश नसि ग्यनि दिनि जन्य गव| 
काम ये शसो नीचो कियो च्थार्‌ पां ध्र षाडियो, 
भन भाम गात बटको भरथो कषद गरको शाडियो॥ 
ञ्रपणायो श्रपणह पूरुष कद होय परायो 
त्‌ क्री पतिव्रता कन्य अपणों क्िदकायो 
ठाकर हृतो टीक्‌ पादी च्‌ म वती 
ह जांएतो इसी षित ने थक दगतो 
गाडी थ जा श्रारहां पीदा पडे सटिहवः 
एक ने एक देखो अवे श्नापएस देवे थोतवा- 1६।; 





१. ] ~ चर्य ब्रा 1 २- चह 1 श~ दद 
~पस्सी कौ श्रीमारी ( आतकक ) ६--क्, इच्छ । ~ 
र मे पनी शान कार दपद्ना 1. = -र्ना 1 


१०७ दिगवार री कराई 


प्रात पिता रो मोह इट छोड जिए कारणः 
धरे परतीन्नतं धमं तेए समजे भवतारण । 
ञाते नित्य निमाय ताप देवे तोहे तटे 
रज्ञा लुत श्ररधंग राड कवणं सु स्ठे। 
नित नेम दिये भुक्ते नहीं चाले सदा सचेत ने, 
मोगना, पट प्रत्रिय मजे हाय तजे इण हेते 19 
निज पितु दवोटैः नोच तुरत छोड़ महतारी, 
निज प्रम होड निलज दों निज नारी । 
मल दोदर निज भ्रात दल डुल घर िटक्ावै, 
रसु मै योद परो लिक दिस फोर न जावे ॥ 
दाम री भाम भती हकर भव सार नै मांदियो; 
शिता प्र इता शण शोढ दै रांडन ड़ रांडियो ।८॥ 
पिंडर री ई प्रतीत भांश भियो मरदां मं 
शान भिल गयो गरद्‌ दाम स्मयो द्रदां मे ¦ 
लात धथ लाण्िां वणी आदी बरषा वतुः 
लून भेट षहा जटे नाक ह्यो निदधराचले । 
विभवारभांय पायो बिभो जातां जगां न जावसी, 
तित खादतियो परनारमे याद चणा दिनि आवसी ६ 
वेद्‌ न सुणियों विमल खेद ` पाह तन खोधो; 
साड हय रद्यो सदा रांड रांडहि कर रोयो। 
१-माग्य, हृद्य ! २--देद ¡ ३-ुस्सा 1 ४--िर । 


उमर शाव १०८ 


न्योय नारयो नितुर पिलज जाए नहि नीती; 
निज नारी बरत नेम रड आणी नहिं रीती 
परदार प्यार हयो प्रमत बि सीगास देतिां, 
मोगरे सवता मेर्वरगयो जनम सव गेतिां ॥१० 


मोषा 


तीरथ जात समसत सकल साधां मिल संगा, 
रास तमसा रमे हृतस तावे इडदगा, । 
सजी मेला सांग दैव राखी चन्दोरी, 
मिन्द्र मंडी ससांए होलिका एग हरोती । 
भागवत कथा भूताषती,ः हिरण द्रस हींडोरचाय 
परवीए होय जांणेपरष भालजदां रा मोरचा ॥१॥ 


दोहा 


रभषूती रैर नकी, एगी समदं पार । 
पातरियां रा पाद्‌ भे, सीज गया सिरदार ॥॥ 
रंडपोखा" रा राज मे, सुती भूखा रेतः ! 
सका, नित सीरा कर, द्डन बुक देत ॥२॥ 


[2 





(मत । २-इधवे गष! हरे । - 
राहो के प्रेमी । ५- भरना ! ६-रिघत से। 


३०६ मकरी मां 


भसकी की मा 
(दृढाड़ का ठग ) 
कवित्त 

येरेनादीदी, यारा की लारः कोड़ीनेर चाल देयानि, 
नटोदी* नगोड़ी९ राड न प्राते री नीच। 
पै मी शा मूष्ाला माके" पाग ढे माथाके माले 
मालदी माने क्ये मर्था जस्या मीच । 
यात बे जात ढे माके पांत दवे बराजां\ "नीका १; 
हेडो कोको, ® त्थांबां लांयणा+\ मी हैर । 
हयमा की पित्ती थु हरामजादी फुठ्यो हीयो, 
वेरो, कोन्था१९ नसे-गोसे+९ केदीनों सो बेर ॥१॥ 
दूम शम स्ता ीदी धीन दारी काठ तोः 
होल षडे चाड्थू तो भाजनो धिक्कार । 
भूढी शुसद़ी,° दी साती अराल उगद़ी कोन्या 
. आं, इसी रीस भावे लेवयु लुगढ़ी ९ उतार । 


१- निराली । २ संग ! ६-हां । ४-ेसे ॥ ५-बिग- 
दै । ६-नातायक । ७-हमारे । ८-उपर । ६-पंकति । 
१०--वैतते दै । ११-मली भाति । १२-न्योता, निमन््रण । 
१३- हवी । १४- खबर । १५ नदी है । १६-गुपचुप । 
 १७-जूरी। १८-देख । १६--शोदनी ।- 


उमर-श्व्य ० 


ईवी घाल्या कोड़ी नें जाव आवरू उडबेद्धेरी 
लंगाडी कणाव दं रीन श्ावेष्टे री लाज! 
जीजी, ये जीजी कीजीज्ीपाकाला दादा की जीजी 
अरे बारे इस्थं चिथा जीतीञ्ये २ आज ॥२॥ 


जवाब च्योरत की तरण से 
क्थुरे मोल्याः उदयावड़ा बूजवालो ङण दरे तू, 
भाकी खुसी होगी जंडेः जावागा हमेसं । 
राम होतो गेवी लोडा जेल मे खनादीञ्येस्रे, 
र्या रोरे राजेतर दला दीज्ये रेस। 
वास्या बालं डाडी काउपाड़ त्थगी बापखार्णां 
मोगनां का रात्यां बांदा९ क्यु सूजी रे संड 
तकादो भोत बताड़े दत सेः तुड़ावेमो त; 
माजनां सरेज्ये देज्ये, फुड़ावेमो सड» 1३] 

( लाचारी मदं की तरफ से) 
वोलबाकी बाण दधे बुरो मानजा ली बावलो 
अरे भांएकी त्‌ भार्यो, भांख्यो छे अन्याय । 
भ्राणप्यारी ढी लेल्य गोध माकी कोन्या पड 





१--वड़ी बहिन । २--नामदं, जोखूदास । ३--शृष्वनं 
चाला 1 ४--बद्दं । शमेन देना । &--गोला, दास । ७~ 
जुराई । ८--वस ! -देखना ! १०-सिर ! ११-जवरदस्तं । 


३6९ मसरी मां 


देल्ये गाली बाली भ॑ने लाए की छे दाच । 
थाकी ञ्यो खसी दे जीमें माकी बी खसी दे थेट, 
भोटो पेट कीज्ये भून दीञ्ये गन। माफ। 
तूजिसी तो तहे री कालो मृडो काडवा मे 
सालो इ कलर भाको जाणवा मं साफ ॥४। 
आग लागी बुरा लेवो इमे दे श्राप की आशी, 
थ्थावसी तो आथ कोन्धा वचारवो थोक । 
दोञ्यु ऊंडी सोचवा को ओरौको न दायो हठ, 
तुगाह थे समौकी द्वोजी मेदौ थका लोग । 
रात की रातत में ओटा आआजाज्यो रोमक्राजी; 
वत की बात में काह बसोबादछा बेर। 
थमो, तो तावडोर भे दादा का पा भोज थाकीः 
सदृसड़ी तो पेर जाज्यो पगा मोहे" खेर ॥१॥ 


कवी उभर बोजे 


जारे गोला गघेडा वार गेली राड जाया; 
पृ धिना पड़ायो क्यू माजनोँ पलीत । 
थारी मा नें छेड़ी क्यु ही चेड़ी तो क्यु" बोड़दी थे, 
गहे राड ठार लारे गा रे यैलो गीत ॥ 





१--ठहरो । २-धूम । २-मजवूत, शकिशाली । 


ऊमर-क्राग्य - १९ 


. 'जवाव जेंपुरिथा का 
जवानीं दीवानी दे अमानी मेंसुजाण दाजी; 
मेकी बी निभा द्धा अथाण श्रद्धा नाय! 
खाचा पोवा सोबा का खुसी का खेल खेल लेगी, 
छोरा छोरी होला ज्या मेल ज्ञेगी छाय ॥६॥ 
सरस्ते बगाड़ी अगाडो बाबूजी सायः 
राज साये रोता डोला डीला हया राड्‌ । 
मारवाड़ कोन्था छा विचार्या विना मारामरा, 
ठग श्‌, वाला छा ईडे धरया की दढा, ॥ 


| कवषित्त 
लिंग कँ चावे लाद मारे कौं लगावे भोगः 
भड्वे पुजाबे भग स्वाभी सेल सोधारं की । 
सुरे भनावे सूह जसोदा जने जापो; 
पिता को जनावे प्रेत खुसी सेल खोधौर की ॥ 
थम्ब नरसिंघ थायो खीव करमाण्को खायो, 
अवारयः पधार रायो बात बेल बोदाँ९ की। 


१--जयपुर राज्य का पुराना नाम । २--लुच्चे, धूतं । २- 
सांग । ४--करमा जाटनी बड़ी भगवत भक्त हु जिसका खिदा 
प्रसिद्ध दै । कहते है कि श्राज दिन भी जगन्नाथपुरी (जगदीश ) 
मे पते करमा के खिचडे का भोग ॒क्गता है ( देखो मारवाड 
मदु भशर रिपोटे सन्‌ १८६१ ३० प्रष्ठ ६२) । ५--वैक्कर्ठ, नकं 
के हालत को देख कर राना । ६--दैरिद्यर । 


२१२ चटक वतुदशौी 


गंगा गयो पाव गयो गया, गयो मरै गती, 
ग्यानी को सुनाड गप गपी गेल गोदा की ॥१॥ 


चेटक चतुदेशी 


हा 

बोलां मे छा विद्रर, भोला मँ नह भोट। 
पोला भ परताप रे, गोलं वालो गोट ॥१॥ 
अटका° तु ठाङ्कर अवे, बटका भरणा बोल । 
भल्ला मिनख मटका लिये, गटक्रार्खावे गोल ॥२॥ 
खप्फा° होवे खल्क पर, डष्फा डावां डोल । 
नष्फा थारे है नहीं, गष्का९ खावै गोल ॥२॥ 
छ्वाती दोला छोड दे, ओद्ा बोला एह) 
अब तो होला१० चेति उर. भोला खायै गेह ॥४॥ 


१--उदीसा भ्रान्त का सुप्रसिद्ध रीथस्थान ^“ गया » । 
4 के मा विदुरजी दासी पुत्र । श ध 
का दासी चरथं ग 

क्रिया । क र रचयिता विदुस्जी 
कृं वह महाभारत के प्रधान वक्त, नीति निपुण विदुरजी 
कदां यह दासी पुत्र । इन दोहो मे कविराजा आांकीदास के 

ईसं विषय के काव्य (विदुर व्तीसी) की लटक है शौर उस 
पर से ही बनावट हुई मतीत दोती दै ! ६--टोला। ट- रोक दे । 


४--हविशं । &--मल्ञा | ७-रस्से प-षे - 
रास । १०-मालिक, पति, क +. | 


उमर-कान्य २९४ 


खोली बातां ख्धातकर, तोली सारो तोत, । 
ढोली वाले ठोल ऽय, गोली वालो गोत ॥५॥ 
परगट अक्र पापरा, नहीं धापरा नेम। 

त कदे नह आप रा, जिनां बाप रो बेसर ॥६॥ 
बरणी रा देखो बिदर, नह धरणी रा नेम। 

करणी रा खोडा कुटिल, षिण परणी रा वेम ॥७\ 
आयलरा बाजे अपत, कुल कायल रा कंसः .। 

तन घाथलरा नह्‌ तन, बिगड़ायल्ल रा बंस ॥२८॥ 
तादी षायाः गच्छतति, मादी काया मेल । 
चादी खाया नह चडे, बादी९ जाधा बेल ॥६॥ 
गावौ सहर गोलणौ०, रहे इवा रजपूत । 

लखणाद्रं लखि लीजिये, सकर घणारा मृत ॥१०॥ 
कल चत्री बाराह्‌ कुल, परिसर बाकमः पर । 
भिलिया चाह तिणमहीं, गोला मै गंडसुर ॥११॥ 
ीदु बानर ज्थाल बिष, गंडक गदैम गोल । 
छम अलगाहिज राखणं, ओ उपदेस अमोल ॥१२॥ 
वासी नरका रा बिद्र, भ्यासी रा मैसोतत। 
सत्यानासी रा सुशुनः दासी रा दैसोत ॥१३॥ 
| १-भूहा साग । २-संह्ान । ३-भगवान्‌ श्री कष्ण 


कामामा । ४-धये हए । भ५-बीमार । ६-दासी । 
७--विदुर, दास । ८-पुरषाथं । ६--बोकि । 


२ १५ दाप्री दरादशी 


कूकर लाय जलं कदे, जड न काथर जंग! 
विद्र न ठहरं बिपतमं, संपतिमें हिज संग ॥१४॥ 


दासी दादशी 
दोहा 
कर कर बाडा, कपट रा, धाड़ार पाडण घाम । 
दिलत चोरण भाड़ा दिथे, भाडार् वाती मासः ॥१॥ 
प्थारा थासु प्तक हो, बोलू: नहीं बिथोग । 
उर वसिया सुहि आवञ्यो, रसिया थरो रोग ॥२॥ 
परनारी हं प्रीत कर, आफ्‌ डला अरोग। 
आखर पद्वताथा अरे, लाणएत दे दे लोग ॥३॥ 
ञ्रग घणा ध्ालभियो, अधर घराणी अठ। 
नर सूरख जाणे नहीं, पातर री आ पेठ ॥९॥ 
कोड गुणी खातर किया, पातर न कर प्रीत । 
अरथ हेत अकुलीनन्‌, भाडेरैः करते मीत ॥५॥ 
धणी दिराडे घुमर, गवराड़ नह गड । 
माड वाली भाम ने, माथै चाड मूड ॥६॥ 
परगदले बाधे पगा, सटी गधर साध। 
हजा° रो सारो कम, इुवै रंगीली हाय ॥७॥ 


 १--षेरा । २-डाका । ३--किराया । ४--श्रौरत । ५-- 
चाह । ६-जवरन 1 ७--नयपु सक) 


ठमर-कन्य . २१ 


समभःदेख बिगड़ी सभा, ्ाहुट गहे उमंग । 
गणिका सु" राखे गुसट) , रसिया तोन रंग ॥०॥ 
सोवै अलगी सायणः , सुपे हौ नह सग । 
गणिका सु" राखै शुखट, रसिथा तोन रंग 18 
दीघो धन उपदस्‌ ले, कीधो काथ छुदग । 
गणिका स राखे गुसर, रसिया तोने रण ॥१०॥ 
विहद्‌" कोर गोटी बणे, पातर र पोसाक। 
प्रणी फाटा पगरणएर बैठी फाडे वाकः ॥११॥ 
देतै किरती दृतिय, दूतो धणे सीस । 
फसियो कमणि एद्‌ मे, रस्तियो करे न रीस॥ १२५ 


इफील-इदी 
( सवथा ) 
ऊसर° भूमि क्रसानम वहै अन, 
तारः मिले नहिं ता तन ताह । 
नारि नप॑सक^° सों निसिमें निज, 
नेह करे रतिदान"* तौ नाह । 
१-प्रोति । २-खी । ३- गमी की बीमारी। ४- बे शुमार । 
४--चीथदे । £ ह । ७-वल्मद़ ( 0979 }) ८ 
करसा, किसान ( 208880{ ) ६--लिगार ( 1998४ ) 
१ ०-~-नामदां । ( प्भााण्‌)100419 ) | १ १--वालकोतपत्ती 


(0076619) 


२१७ फाल -डा 


सूरख सूम उफोलन के भख, | 
 , काभ्य्‌ कपोल) कथा जग काहे । 

चाजति र तो कहा वितः ले बस, 

पैव के श्र शदंग भला ॥॥ 
शयन भीन सुरावति मं शिः 

स्यं बधिराद्रः बीन बजाई । 
फूल दियो नकटे कर मे किरः 

सेस करी रुख रख रुला" । 
वलं मे उत्तप काव्य । 

पुनि गोलः पूत कि कीरति गाहै। 
द्रधके चभ्रिम ष्य हि गहे वह, 

चूनरि धन को चतुरा ॥२॥ 
ग्राम दिगंबर के रजकाग्रह* › 

गेह कियो गिन दासन दीने । 
सादः. सुजा," दिनरात रहे खुश, 

लात लई एयपातः\ न पीने । 

१--गाहवजान (९४६१९०8६) २--धत (एणाकषु). 

३--वहरे के लिए (9 ००४ ).४--ह्खापन (ऽप्थ1688 }, 
४--दासीपुत्र, कमसत (0४5(४70). ६-- नरन (286६ 60). 
७--पघोबी ते हट करके ( प्र[भाा४ 798१6 ०7}. 
५~-घर वसाया = ( 7॥0भण्रण४ ) ६-बेद्वाइ गाय 
( प्णण्युण तण }, १०- पोना ( ऽवशः ). ११- 
दुग्पधारा ( ण्णः 07०8 ) 
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भन्द्‌, सब्न्दनः की महिमा मल : 
, बद गये चलब विहीनेः । 
क्ानकषदी नटकी इक्या कर" , 
` कारक नेनय बंडल कीने ॥२॥ 

ओमिथ भोख करोगिय 'सोजन, 

जोगिय जोषतः जोवत जैसे । 
कातर को उपदेश पतीदृत; | 

क्वातर++ कों सुर सिन्धुन ^ तैसे । 
लान्या१ समावत दै सुषवी खट" 

काव्य कपूतम मातं कैसे । 
बंध्‌। किलौरन ९ दःघनके बिधि", 

____ अव भारति ५ ्रारसि श्रोपत एसे ॥४॥ 

१-पूरख (0०, ), २-खदच्छक ( १116 ). 

१-घसनां ( 68000108 ) ४--दगाफरेव ( 00४०६. 
1688}, भ--लाती ( १४०४} }, ६-मष्ामासजादी, वेश्या 
( एण ). ७ दाथ ( १५16}. ८--खरंकार (६०५ 
श;४) ) ६-( योषित ) शची ( प्रण ) १०--छिनालं 
( ४01५१९९६ ), ११-कायर ( 0० क्प }. १२-सिन्धुराग 
( श ०९ फषपथ० ), ¶ १--सुनने लायक (०४४ 1160112), 
१४ अच्छ ( ४००५}. १५--रोक (०0006ण6 ). १६ 
वेदक; बैल ( एपाण्नः ) १७--ति ( पणन } 


धंद्नवत, बस्तर विभा बर, 

चंदन वचक्रियवंत वद्यो । 
भद्र श्मद्र चद्रं कां मः 

पठि पुरंद्र९ पाठ पढ़ायो । 
हे सविता० कवितासरत हीहतः , 

सूसलपे घत यू सुरभायो । 
पल न जानत वास परमा परिय, 
बेल के पास गुलाब विश्ायो ॥५॥ 
गधि शयो ग्रह रेगर^ के गल, 

वध ^+ भयो ग्रहधंध२ बिशार्थो | 
पीनसकाय+६ के पास कपूर, 

धरयो कविङमर१४ तौ हियहार्थो । 
गोबर के गननाथन की शन, 

गाथ क्री सु दथा रुनगार्थो | 
` {ए-ुनर ८ण््यमन्नः ऋतन १-- पुजारी (कण्ण), २--ऋषतुराज ८ पण ). 
३-शोभा (४९४४९ ). े-गधा ( ०5 ). ५- जलाकर 
( 0्णपतपत्० ), ६-इन्द्र ( 1८08४ ) छ--पेदा करने 
चाला ( ५५९४० ). <--निलेव्ल ( 578761688 }, ६- 
माठे ( 9०९४९११ ). १७ -मोची, चमार (४ ५४७8 0 
16400 नपणः) ११ कड घुट गया (फ {०९९6१}, 
इ्-घर का कौम ( 0056 रणः ). १३- नाक फे सेम 


वाता ( 650. ४.51. 9 10860; 86१88 ), १--कलि. 
उमरदानभरन्धकत्तां 1208 07 {188४६११० ) 


ऊमरन्त्ान्य १ 


गायन व्यम्रः प्रलापः गहयो जनु, 

ऊक अग्र अलाप उचाथो 118 
चासः के पास प्रसूतग की वेदन, 

मेद्‌ न जानत सूड समायो | 
पूत॒कपूतनं कों चटशलई क्कि, 

ञ्यू कुलटा सुसरात्त सुनायो । 
हीर कगालन हाथ दो हंस, 

चीर छकुकोद्ियि साथ चिपायो ! 
श्लोक भरी विसरी सुनके शठ, 

गधेंम पै मिसरी शुन गाथो ॥७1 
छंद अलततः छह दुवे नहि, 

ज(ह गहै नहिं पुस्तक बाच (४ 


१- दुःखित ( 8०८०] ). २ रोना ( ए७एभ)०& ). 
इ--रागोश्चारए (४००९ ). ४--प्रसव, जापा (षप पप्रणण). 
५--पीड् (100 ). £-- पाठशाला ( 8५10०} ). ७ - हीरा 
( 0180010 ), =--केपड़ा ( <1०6४ }, ६--्लंकार वाहां 
( ९९00८ ) 


® अथं -एेसे डपोत्त शंख ( मूखं ) लोगों के सामने कवि 
लोग श्रपमी कविता रख कर कभी समयन खोदे ! जओ लोग 
छन्दो, अलंकारो का ङ्व ॒भी ज्ञान नहीं रखते, न पुस्तक हाय 
धँ लेते ह रौर न पठते ई । जो भनुभ्य कविता के ममं को नही 
पहिचानते नौर न ये जानते है करि षठा हश्ना शब्द्‌ श्रौर उसकी 


२२९ दनां रो घैद 


लक्त्क। लयः कहा रविधा कथः 

वापरः वाचकः नावन नाचे। 
व्यगर९ व्यजक° नारसः ब्रत्तियः , 

रीत न दूषण, दूषण राच । 
डील उफोलन तोल यथातथ, 

जाचक पौल वरया जिन जाते ॥८॥ 





छपनां रो कन्द 
सिलोका चुन्द 
निभेय नारायण सुद्ध सिर नाड । 
परहर संसथ भय वुद्धी बर पाड ॥ 


छन्दरूती चरथेमे क्या भेदै) जो ब्लोग कविता फे लक्ण 
व्यंजन श्चादि भेदो को नही जानते न रसं (६) भौर पृत्तियों 
(६) शा ज्ञान रखते श्रौर सिफं संसार फे दोष ददते रहे है, 
उन लोगों से सच्चे कवि श्रलग ही रहे तो चच्छा है। 
` {-वेताने बाला । २--जिसर चीज से जति । ३- 
शब्दसासथं । ४--श्ब्दाथं । ५--शब्दाथसूचक । ६- 
चाद्याय से विशेष ! ७-- - शृङ्गार, स्य, 
करुणा, वीर, रौद्र, मयानक, षीमतस, अदभुत शौर शान्त । 
६-कोशिकी, ारभदी, भारती, गोदी, पांचाली शौर वैद । 
१०--न्ध, बधिर, पिष्ठीपेसण, श्वपुष्टाथ, मगनभकरण, श्रील 
इत्यादि 1 
२१ 


९१ 
(५, 
# 


फमर्‌-क््च 


संबतं पमे, रो केवणए सिरलोको । 

लौकिक तैवण ने सामलज्यो लोको ॥१॥ 
सुखद दती थी पिरजा सुखिथारी 

सदी आाताही करदी दुंखिथारी ॥ 
जग में सरथो खापरिथो जरी | 

बारहा ीषोडण बापरिथोः बैरी 1२ 
भाणसणसुरधरियाध्माणक सममू गा९ । 

कोडी कोडी रा करिया अय दसुगाऽ। 
डादी सू दाला डतिथा- में इलिया । 

रलिथाः जायोडा गलिया मे रसिया, [२ 
्आाफत मोदी न खोदी पुल" आर ! 

रोरी रोदीनै रेष्यतं रोषारे ॥ 





१--सं० १६४६ वि° (सन्‌ १६००} मेँ राजपूताना मे भय 
कर श्चकाल पड़ा था! मारवाड़ प्रजा इस दुष्काल की भीषणा 
को कभी भूल नदी सकती । वह्‌ श्रव तकं ४६ छप्पन फे सालके 
गीत गा माकर उसकी मयकरता का परिचय देती है! 
महाकवि उमरदान ने भी उसी ठेतिदासिक भीषणा 
को कविता मे चित्रित कर दिया है । २-वरसने लगा ! ३- 
चल पञ ! ४-भदुष्य । श- मारवाड फे भोरवाडी 1 
६--~महगे । ७-~~सस्ते । =--टोकरी । ६- महत ! १०- 
रतत गये । ११- समय । 


१९२९ दपनां रो छन्द 


श्राड़ी ओखलिया खायोडा श्राधा | 
लाडा-कोडा, मेंजायोड़ार ताघाः ॥४॥ 
सारी शष्टी मे कुंडल" छल करियो 
मारी हाहा रवं भूमंडल भरियो ॥ 
वसुधा कालीः री वाती तड वागी । 
भिद्या सोनारी चिद्धिथं प्ड़माभी ॥५॥ 
मनत भजदूरी भासक घए भोल । 
षिलखा षिगतालु श्रासतक अणएषोला ॥ 
बाटो बठ मेठडः ठंटस्यि। 
भूखा भरतोड़ा मरिया शुण भरिया ॥६॥ 
छोरा रोल मँ छपे रस स्तिया । 
पमी" नवरस नस दसहौं दिस पुलियाः ॥ 
तरुणी रस तंडल तरुणापण तायो । 
छोनी संडत्‌ म करणा रस छयो ॥७॥ 
विडरी हिरणीसी करिणीं बिलकाती । 
धुल पुसशाती जरो जतलाती ॥ 





१-प्रेम ब उत्सव वाते ¦ २-पैदा हुए । ३-मिे। 
४- चन्द्रमा ॐ चास तरफ के पैर जो वषा होने फे निसान 
माने जते है । सं० १६५६ बि० मे थे डण्डल बहत हए े। 
४-कतिका दी 1 ६-जह-जगहं ' 1 ५--पृथ्वी ! 
५-चले 


ऊपरर-काव्य २२४ 


श्रोत, भकः आटा कोस जिर कुयिगी । 

हार भाम्रणिया साम्रणिया इयगी ॥८॥ 
सविधा म्हासतियो कदतौ तन सोहै । 

मधुरो बाणी सुख पाणी भनमोहै॥ 
रजयपताणी सुच पसींचाणीं" सिरखी ! 

नैणा जल्‌ भरती सेणा थलु निरी ॥६॥ 
सुन्दर सुङुलीणी भीणीं साड़ी में। 

जुलफा सपणठीं जिम चपणी आडी में ॥ 
सनी दणीः में सेडाशीं सोत्ती। 

रेगी बिणियाणीं पाणीनेँ रोती ॥१०॥ 
जगल्‌ जंगलमे लूनी जणियाणौं। 

घोला धोरारी पनं धिषियाणीं ॥ 
खोटै टोटे नम किया बीखरभी । 

माहव भोरे दुख जादटणिया मरगी ॥११॥ 
वैरण रसणां यस चरसणां तनताई । 

आमा भागणरी यैन मांगण अहे ॥ 
साप्रत पृ्लो नह किए ही कृसलाता । 

छन प्रैन करतोदडी मरगी अँनदाता ॥१२॥ 





१--परध्वी | २--गप्त। ३-खा करके । ४--एक बदा 
फल ( कौला }। ४५--वील्ह्‌ । 


२२५ दपा रो हंद 


भूखी की जीमे सिसकारा रती । 

नासै निसक्ारा धीम पग धरती ॥ 
पुखड़ो कुम्हलायो मोजन षिन भारी । 

पय पय करतोडी पोदी पिय प्यारी ॥१३॥ 
सी सुद्राणी भारे सारे। , 

लाधी बिद्राणी, बाड़ लारे॥ 
सद्‌ अरत करतोड़ी बरणाभ्रम सेवा । 

काटे मरतोड़ी रेवा तट केवा ॥१४॥ 
इव्यादिक अरजा कथितादिक ङणीं । 

पवी प्रमदा पथ परमारथ पणी ॥ 
वासु कब शहा अव अगले भव उरण । 

च्या बरणां री सरणागतं चूरण ॥१५॥ 
पांचो आटो दस पनरो लुपडिया । 

सतै बीस हयः खतरे मे पड़या ॥ 
कालप चावी कर भावी सुज भेदी । 

मोटा भोशं सै मावीती मेदी ॥१६॥ 
पुलियो पीसो चोतीसो शुल्ियो । 

द्ढतालीसो भी अन्तर आुलियो ॥ 


१--जंगत्त मे खेत के बीच मे किसान का मोपदं 
२- दासी। -घोड़ा ४-गवं | 


ऊमेर-कत्व र ११ 


पीदी ए पदी पोतोजी पाया। 
श्रगते कालां श दादोजी भया ॥१५। 
छषने छोरा विधि कीनी इुतटा । 
इला पर्दी कर दुनियां इताह ॥ 
करत , छपने री शिप विराजा । 
महिमा छरपनैरी सुशिये परहाराजा ॥१८॥ 
धुरर, भसाहां ्रषरर धर-हरीयोः । 
धोरा डबर मे संषर्‌.धर' हरिथो ॥ 
साई सरं सरिता श्रां इकरारा । 
धोता जलधर शू पार जल धारा ॥१६॥ 
भूरा सुराल चुद्‌ भल हतिथा०। 
खाता नदनाला बार्ह खल हिया ॥ 
वनीं आन्दोलन भलत श्रोसरिया। 
पिदविभिहिष्लासोपे गोला जिम गिरिथा॥२० 
काली कांठल मे दामणिथांः दृभक्री । 
चितम काप्रणियां षिरहानल चमी ॥ 
बुटी भासारां "° कासार+ डितती१२। 
{-श्रारम मे । २-श्रफाश । ३-गरना।४-स्ता का 
पाय । ५--मरिता । ६-ग्रादतं । ७-चमफे | ८-दिलाे 


वाते । ६-बिजलिये। !०-तालाष की उपरी ६६। ११- 
तालाब । १९- भर गई । 


३२७ छुपा रो छंद 


पड़ती परनालां पहुवी पिलपिलती ॥२१॥ 
संमा समारा जल कूंडल जोधा । 

धारा संभारा भरहिषंडल धोया ॥ 
लुवां भगलागी धरणीतक्ञ घायां । 

सला मिटिगा ञ्य जंगरेजां चाया ॥२२॥ 
धुरा धरणीं लग लोडा दै धावे। 

जीभए जीमण ने मोडा जिम जावै ॥ 
मोरा अलुभोदित लोर लह लागी; 

नीर नवनीरद्‌, मना भव साभी ॥२३॥ 

रकण छाई दिस विलकारोर हरिथो ! 

करसण करसणिर्याँ कषिलक्ारो करथो \ 
मलण हरवेडर लकी तन भाः । 

भरिधा उंडर ज्यु हरिथा मनमाहीं ॥२४॥ 
इल धल बाखल में पलवल थल हेरे । 

टएभण टोकरिया बलधा\ गल रेरे ॥ 
पाणो पेरणिका पापल पुचकारे 

चापू चापू कर थाप बुचकारे ॥२९॥ 
लगर ललारा तरगर लाडा ¦ 





१--नये बादत्त ! २- चमक 1 २--वे्न। 


ऊपल््काच्व्‌ 


गोरख, गाथारा गादहिड रा माडा ॥ 
मार जयदाई लागत है मारी, 

सीगा लल्ला है सगल सारी प्रक्षा 
पीहरः पतला रा रणारा प्यारा। 

तारकः तूटीरा णारा तारा ॥ 
सीरी सिरा दूर्हारा सारा। 

'मोड़ी चखा रा फला रा भारा ॥रश 
पाणी जीताने तुही नित पावे। 

जीवौ मरतानें तुही जीवाव 
केणा ्राखड्या जडाः दे काधे। 

बेणा ब्धा रे राखडिया बाधे }र्ट 
वैणव बीजणिया बंधणए॒बिगतालु ! 

लद्ढे धोता रा खजा लटकालु 1 

१--ये एक प्रसिद्ध सिद्ध हए! कहते है किं गौकी 
रक्ता करमे से य गोरखनाथ कहलाये । ये बडे उदार थे ! इना 
समय शी शताच्दी का भारभिक भाग माना जाता है । इनके 
गुर मद्न्दरनाथ थे 1 गोरखनाथ से ददी जोगिर्यो का पंथ चला 
जो भदैषहरि भोर गोपीचन्द जैसे वडे-बड़े राजां के योगी ष्टे 
लाते से शीघ्रता से सारे मारत में पैत्तं रया 1 गोरखनाथ का 
गुरभाईं जलंधरनाथ था । माराङ्के जोगी “जलषरना्ं 

को श्चधिकर भानते है ! २-ख्चा ! ३- सायका, खी के पिता 


का धर । ४-दीन्‌ ! ४-- तासे बले ! ६- जुड़ा ! ७- चलं 
बाते, या पाती लाने के वदे धड़ । 


दधो कक 
१०१ 


२१६ दतां रो चंद 


एवान्नरसो 


राती कानी री पोतडिपा स्डी। 

नी लोवडिधा बगला मे उडी ॥२६॥ 
अओी भँगरखियो हु पटी डीव देतो । 

गोदै षरड़ी जे परा गमिती ॥ 
फटा हछोगाला खौघा सिर फाचे। 

टा ॐोदावै डिगतो नम डवै ॥३०। 
हरै भर कर॒ नेता हसकारा । 

लबा सीगालाः देता ललकारा ॥ 
हुल येलो चख पोलछ लख मजी । 

चेली दीठो युं साधू चितचोजी ॥३१॥ 
सूतल नाथा सर नासा सणङ्षारी | 

फुरणीं दृ*धाता रासा एणकारी ॥ 
मसर धाया गल श्ावह कड कासे । 

नम नम सावढ मै नायो? कण नखे ।३२॥ 
गोरी पणियारी तेजो तनं गाज। 

लार धोरीरै जशियारी लाजै।॥ 
कोरे लाथ गाली फटकारे। 

तोर जत्ताने हाली ततकारे ॥३२॥ 





१- लकी का एक खोखला ओौजार जिसमे अनाजं 
डालर बोया जावा हे ¦ 


उर्भट्कान्य २२० 


भीर श्रारातुरं मृफाडा भाजै। 

वेतां फुरणां रा परादा बाजे॥ 
हाली मद्रा लेता इटकारा 

करिता पारा देता फटकारा ॥३४॥ 
बीरा चीरा मड दोला बिडदावें। 

धीरा धीरा पड घोलला भत घावे॥ 
बेल बेतड़री ताती बलवाली। 

रेण धोली री रात्री कर रालो ॥२५॥ 
विक्की भाता, ले मतवारां बाली । 

चशी चोधरश्थों सतशारां बाली ॥ 
जोवनं रायजादी सादी सिणगारी। 

नखसिख सचे मे हलिधोड़ी नारी ॥२६॥ 
लोह ओोटणने साड़ो लुमालो । 

फटर लटक्तो नड फंदालो। 
पावां पचडोरी पगरलखियां ैर। 

सूरत  सिंघण सी वन जंगत बेरे ॥२७॥ 
चूडो चमक्तीलो कवबीड़ी चपरके | 

दामणश दमकीली दामशिसी दमके। 
वर्यो फुरणी में मवरालो मलक । 

पाघर बहती रा पसवाड़ा पलक्रं ॥३८॥ 

१--मोजन । २--नाक का गहना विशेष । 


1२१ दनां रो हद 


काचल कातरिथा वाजू काटा । 

भुजतल भेट जां मेरे अथ मा ॥ 
करभे काकणियां जसदा गल्‌ काटी । 

द्रदशुत भोरां पर तुठतोड़ी घादी ॥३६॥ 
हठी कवडाली माथे पर ओडी । 

घेती अ्रलकावल्‌ भुस पर बोडी ॥ 
मएकं भालरिो, भमरिया९ भके | 

सूम मीगांः री सृणी तत लटके ॥४०॥ 
सोलां र्षियोडा गलमें सृगाली । 

जल जत दी पर मिक जंघाली । 
भीन संचलिये घम धम इग भरती । 

धसां देतोड़ी धमधम पग धरती ॥४१॥ 
गोरी पौडी प्र धता गोडा ! 

लम्बी बीं दे लेतोदी लोड ॥ 
सेणां साजनियां उमर भर साल । 

पूमरं॒देतोड़ी फेता धर धाते ॥४२॥ 


{--गले मे पहनने का हार । २-श्नानो का गहना । ३- 
हरे रे के चसकदार ददे । ४-हरी। ४- प्र 





उभल्कन्य २२१९ 


हेर हरियासो भूतल हरखाती । 
गहरो अचे गल हरियालो, गाती ॥ 
धिन धण दकि जाती धाती लख दातत । 
जाभर भएकाती जाती मदमाती ॥४२॥ 
भूरे पुखर पर स्वेदण कण भारी । 
पवी पोलछर सं प्रीतम स ण्यारी॥ 
नाचे खेलावण मेलावण नीह । 
जोवए जोगी बा बेला जग मोही ॥४४॥ 
नाडा भरियोडा नैडा* निजराता। 
५ भाडा _शढ्काता पेडा रुडपाता ५ 
लां पूर्लाणीः गणा सुर लेता । 


मक ३.०३० । 





१- किसानो का एक गीत । २--उमद्‌ तैयार किया 
हा लेत । ३- छोटे तालाब । ४--पासर । ५-यह कच्छ 
देश का राजा था,जो याद्-वंशी एना जड़जा का पुत्र 
था। इसका जन्म वि० सं ६१२ सवण युदी ७ गुरुवार 
( वा० २५-७-०५५ ई० को ) हुश्रा चौर ये सोलंकी भूतराज 
भथम ( सं० १०३०-१०५१ ) के दाथ से सं० १०३६ कार्तिक 
सदी ८ शक्वार ( ता० २१-१०-६७६ ३० ) को मारा गया । 
मारवाड की स्परार्तो भे राठौड़ राव सीहा के टाथ से लता 
पूलाणी का माय लाना जो चिल है, षह गप्प है । वर्थोकि 
लाखा पूलाणी, सीहा राठोढ से ३०० वषे पूं हा है | 


२२२ चेपनां रो छंद 


डीधा गाडीणा ष डव धुनि देता ॥४५॥ 


बेठो बीतोड़ा जाभर के! जातता। 

लादौ बिसनोहर अयौ पर लाता ॥ 
ढाचा खाचीाच्ु' कलसा जल हारा 

जोगी जामे रा धुरत्ता जसवारा ।॥४६॥ 
राता जागणरो जगत्तमे रोलो! 


हाणीं दाणीमे शिरो इठोलो ॥ 
धुएता नर माथा चुशता धर धाड्ध ! 


१-सूव उब, भह मुदरचे । २-्कड़ी से लदा इमा 
उट 1 ३--देखो प्रष्ठ ७२ मे टिपण संख्या ५। 


उमर-का्व्वि ई, 


६ ६॥ 





पातुः इरष्ुः रा सुषा परवाङ्ः ॥४्डा 


१--यद वहतं प्रसिद्ध बीर द्योगया है 1 सारबाड़ी 
ख्यातां सं इसका जन्म सं> १३०१ म्‌ आर सत्यु सं> १३२३ 
मगसर बदि ६ की लिखी है जो गलत है 1 क्योकि इसके पड़दादा 
रात सीहा राठोड के मरने का श्ििल्लालेख म्‌ १३२० बि 
(३० सन्‌ १२७३ } का सिला ह ! इससे चिद्वानो ते पादू का 
समय सं १३६० के श्रासपास माना है ( देखो †. ४, + ` ६. 
४०1] ~ >९० 8 2. 10; ). पादू का जन्स सं १३९१ कं 
धआरास-पास फलोदी पररते के गोव कोल से हरा था ! उसके वायका 
नाम॒ घाघल ओर्‌ दादा जा नाम्‌ ये जालथाच राटोड था 
सारे मारवाड मं लोग देवता क जैसे पवू राठोड की पूना 
करते ह भो की रक्ता करने नें ही सं० १३८३ संगस्र वदी 
६ को उसके प्राण॒ गये थे ¡ अनेक स्थानों पर एव के छोटे-छोटे 
मन्दिर ह, जिनसे उसकी नूर्चियां देखी ही ह कि निन बह 
खुद एक घोडे पर सवार ह नौर सक्ते पीठे उसके थोरी नामकं 
अद्ध जाति के दो साथी चंदा र ठेवा नाम दैःचिनके दायां 
मे चदी इड कमान है । याज तक सारवाड्‌ के य-गष से 
थोरी जाति के लोग पाव का गुण कीक्तेन करते फिरते हँ ! उत 
थोरियों के पास एक बौ चादर मी होती है, जिस पर पाव के 
जीवन-काल.की चचनेक घटना्द्‌ भी. चित्रित होती है 1 फलोदी 
परगनेके गोव कोलुमे पादू के दो मन्दिर ह! उनसे ससे 
पुराना शिल्ताेख वि० सं° १४१ आदा सुदि ११ आदित्य- 
बार ({)काहै 1 इसमें धांघत्त सोसके पुत्र सोहड इरा 
पावू का. संदिर वनाये जाने. का उल्लेख है । २--यहं 
साराईइ क फलोधी परगना क गाव बगरी के सांखला 
( परमार्‌ ) राजपूत श्नौर राव जोधाजी राठोड ( सं १४९० 
१४४५ वि० ) के समकालीन थे । जोधा इन्द बड़ा सदात्म 
मानते थे । ३-यश । 


4“ 
|| 


२२५ छंएनां 


इनि दतर जूफारोँ देवे 
लिपला लोकान लेखं इण क्वे | 
दन्तव करतव भै दोढा द्रसता। 
सारी प्रथवी सिरं सोढाः सरसाता ॥४८॥ 
गाचो गावा गीतेरण गाती । 
चिश्रणु ग्रह सीतर चीतेरण चाती॥ 
गावड़ डावड़ का भावण गुण गाता। 
गाया गरभाती गोरी गञ्बोता ॥४९॥ 
धेन चरतोड़ी घोरां खड धाती । 
ऊषां सरतोडी लोरां रूड आती ॥ 
रती बासैरी सत्ती रंमाती। 
जाया गोपासै जाती जमाती ॥१०॥ 
डोडा कंघलोटा जट्णएनैे घुषडे। 
महिषीर महिषीः ज्ये डावर भं रसडः॥ 
मातो ऊहा दरसे भादलसी। 
| देह बीसोई बरसै बादलसी ॥५१॥ 
लाडी सासीणीं धारां धधाती। 








१- पवार राजपूतों की एकत शाखा जिनका राज्य पहले 
अमरकोट ( सिन्ध ) से था । निस्छृत हाल इतिहासवेत्ता गहलोत 
छत “राजस्थान ॐ ६ राजवंश" पुस्तक मे देखो ! २- मैस । 
३-रणी। ४--दोटा तातान । ५-खेलती है । 


उमट्-काव्यं २९२१ 


पीवरं उधांरी पारं परय पाती॥ 
भाषा खीणां मड एवड़ः ते राता ! 

धाया घीणारा गोधन रा धाता ॥१२॥ 
कजरां हणीं सी दधि मथणीं फुरती । 

भाटां घरघर भे घणहरसी परती ॥ 
खली आधिरथौ साथणियां खाती । 

फली-फलीः फिर फयाली" गाती ॥५२॥ 
विरु वेलां पर चहरे बुधि चाही ¦ 

उरमे अलयेलां बेलण सुध आहे ॥ 
माणां लेवणनें शधला\ चाया । 

द्रसण देवणएनं सोमी घुलकाया ॥५४॥ 
यार्ही धण बालप्र मीक शुखबोली । 

धद्िथां अमत री घुलती घणमोली ॥ 
छण पुल श्रभरापुर कापुर” घर अमायो । 

सुरधर मंडव्‌ तल महिमंडल्‌ मायो ॥५५॥ 





१--स्तन। २-मटका मर के | ३-सुशी खुशी । ४-द 
लद्कषि्यो का एक दृसरे ॐ दोनों हाथ पकड कर गोलन चक्कर म 
फिरने का चेल ( देखो “मारवाड के भ्राम मीत, ¶४ १६२ )। 
४५-ल्ञीको पीर से केने ॐ लिये सुसर वाले जाति ह उसे 
भश्राणां" कते है । ६-मस्तं लोग । ७-पदला पुत्र । ८- 
कुद्धं नही, ना ङ्ध शहर । ्-दुप गया । 


रे २७ छपर्ना रो चेद्‌ 


हा उण हच्धाषर भिच्छा गत हाणीं । 

जगमें दैविच्डा किण नह जाणीं ॥ 
बादल बिजलियां नमसे नहिं नडी, । 

मेजो भणणायो भलक्षीर पुल भड़ी ॥५६॥ 
ललकत जां फलि्ां* बाजणने लागी। 

भुखां मरतोड़ी खलकत पड़ भागी ॥ 
ो;रा थल बिहणां तिल खलवत तरले । 

बही चेली ने साधू ज्यौ बरे ॥५७॥ 
श्वर सवर षिण संवर अङ्कुलावे । 

जलहर ९ बलिथां* बिन जलिधा जियजाषे॥ 
लोरां ले ल्रां मोरां ललकारै। 

पांस पड़्ियोड़ा आंसू पलकारे ॥५८॥ 
अषौ वाद्योड़ो नव बीज न ऊगो । 

पेलै मवरो हवबदलायतं परगो ॥ 

पूवोषादहा मे खाडासे षड्धा । 

अगले अनरथरा अंकुर ऊथड्िया ॥५६॥ 
खुरो बीजण॒कणलांचै खड़ खुरो । 

दप पलयागम पावन षड्‌ छुट ॥ 
` १-ननरदीक । २-चमकी । ३-दुरी । ४- बरसात 
की नारम्मेदी की हवा । ५--्रासमान । ६--बादल । 
.७-्ाये । 

बद्‌ 


ठसर-कव्य २२२ 


फीका चैरा पड फीका हग ररे। 

हाहा छंडा दिन भृडामय हेरे ॥९०॥ 
किड्की कारायण कनफडियां ददी । 

तिद्गी तारायण सो पुरसां वुटी 1 
प्रतिदिन मोलापड़ भिनभिन पद्‌ पूज । 

घोलानीरण षिन जीरण जिम धूल ॥६१॥ ` 
करता माचा दे लांचा कूतरिया। 

उतरत आसाहां भंडा उतरिथा ॥ 
वणां संकटे बंकट सव राया । 

घंटा पु्थीडा चट धषराया ॥६२॥ 
फण नवकोटी डा एरहरिया। 

धर धर जातीरा-धमक, धरहरा ॥ 
खाली जल घरथी जलधर जलत खुटो । 

तत्खिण जीवण॒ बिए जगजीषण तुटो ॥६३॥ 
थोथा गंडबर संषर षिण धाया । 

दुपनँ समांसा आडंबर दाया ॥ 
तुरत तिजोरी भे जल नै.जड़ दीन्‌ | 

देदे खांडेला खदने खड्‌ दीनु ॥६४॥ 
दुरभिख निकटासए किएने नह दीघो । 

कटे नकटापिण कपणासय कीधो ॥ 

१-खातमे की नीब । २--पोते, खोखले ! 


३२६ पनां रो चंद 





भिलगा धूली ज्यु जेष्टाभ्रम जूना । 

साले सली ज्यु श्रष्टा्नरम सनां ।॥६५॥ 
हाहा दुलदाई पनां हतियारा । 

सञजन सुखदाह सावल सथियारा ॥ 
निसनह निसनायक' नभ नहिं नखतालीर । 

करदी पनन 'अमावस काली ॥६६॥ 
चर्घा चकचूरण खूरणोखेर डती । 

भसलत भहिसंडल न समंडल महती ॥ 
रेणुः रवि‹ मंडल रसम रयरोकी । 

तनमन प्रज कांपत हांपत च्थलोकी ॥६७॥ 
काली पीली सहं सीली कङमाली । 

कांठल कावलती बावत बल वाली ॥ 
अचल उत्टाती छुलटाऽकरति आवै । 

ख करतोड़ी भरतोड़ां खावे ॥६८॥ 
वायू आयू हर विवरण बहरा । 

थर थर थरकत भिर धिरचर° थहराय ॥ 
खेहाडबरः खर अंबर अरड़ाषै । 

धरणीतल धुण गशरद्व गरड़ावं ॥६६॥ 


१--चाद्‌ । २- तार की पंक्ति ! ३- धूल ¦! ४ - धूल, रेत । 
४--सूयं । ६- किरणे । ७--चराचर । ८--तूफान । | 


उमट-कच ३४० 


लवा लोधा धर भवा अड़ जावे । 
धड़ धड़ वड़ धड़ दौ पीपल पड़जावे ॥ 
टणएका टणएक्ा तरु जरवे दरिज्ाचे । 
दृश्यो श॒ब्धां शुण गरवे दुरजावे ॥७० 
पत्ता भड़ पत्ता चत्ता खड़ा । 
छड़ता ऊमर इव पत्ता नहिं पावै ॥ 
केकी, केका तजि एकाद ठैर । 
विखमी" कांखडियं पांखड़या वैर ॥७१ 
कियो वेलुभड़ श्रधो फर आधौ । 
हाथा ताली हणि लकिंयो नहिं लाधे ॥ 
कच्छीयो करर रष्डी रुलिजावै। 
तड्फे मच्ीतल पच्छी पुलजै ॥७ 
करकरह माड सास्षण किंचलाे | 
वाजे भभाहा वासंण विचलावे ॥ 
चभकता डागल गोडा चिक चिकता । 
जत जल रिकता सिकता मं सिकता ॥७३॥ 
घोरधोसं धर थत ॒धुरधाहे । 
थल थल ऊथलती वलती वुरक्छाहं ॥ 
पड़ती पुल पुल्तफट युलदुल भरभूजे। =, 
सरकर सर सोखत गिरवर द्रम्‌ ॥५७४॥ 
१--मोर। २₹-मोरनी । ३--भाग जति दै । ४-देदी । 


२४१ पना रो दद 


किरक्र भोजन कर जोजन जल जावे ॥ 
धरधर मिरमल जलल वेकल घुल जावे ॥ 
पीगे प्रतार तदू तण जादै। 
सेजां सता रै बजर्रग वणजावे ॥७५॥ 
माङ्द दाणी भालरिथा अड । 
पाणीं पालरिथा" पीव पदखाडे ॥ 
लोरीदे पोलद्धं लालरिया तेती। 
दडखित्त खोड़नँ हालरिथा देती ॥७६॥ 
आंधी खखाटा करती उठ धावे । 
फ़द्के मृफाटा चेता चलजायै ॥ 
गोलू गाथांल्े गांमां गल गाहे । 
इुखिया सुखिया निल दोनू'दल दाहे 1७9 
त्था खेसल्िया भाखलिथा खांधे । 
बेड दामोदर चामोदर बांधे ॥ 
खुखिथा मनमोहण दोहए धर मेढी । 
गोटे ठेरो है खणी मे गेदी ॥७८॥ 
घोटी दीषड़़ियां कार्खांर तल इाले। 
मोरी लोटदड़्ियां दाखां जलमा;ते | 
निरबल चोरां डर बसियोड़ा नडा । 
दुरबल मोरां पर कसियोड़ा डेरा ॥७६॥ 
१--वषां का पानौ 1 २- नाज का मिश्रण । ३--बगाल । 


उमर-कन्य ,. २४१ 


हीलाकर हिणके हेला हय आधा । 
लीला भगवत री लीला नहिं लापा ॥ 
हालां उालांतर सतर इलियोड़ा । 
बेडा नीरातर आतर बक्लिथोड़ा ॥८० 
वादी बोरे नहिं खादी खड्‌ बुभ 
फिर फिर फरफादी सादी नह सुर ॥ 
अमली ठाक्रडा डरां मे अवे। 
मोदी धसका घड़, मावा? भरकावे\ ॥८१॥ 
इत्यादिक मोथी आदतिरा अतिया । 
थोथी थलवट रा थक्िया बेथक्िथा ॥ 
हीली लांगांरा ठेरा दलकाता। 
टोधड टुकड़ंरा खेरा खलकाता९ ॥८२॥ 
खोरी खोडी रा गोला गलकाता। 
पीली कोडीरा डोला पलकाता ॥ 
ममता भवसागर ममता मदहियोडी । 
केवल नलिांरी नकिं कदियोडी ॥८३॥ 
पारम नहिं पाई९ पाटी पदियोडी । 
चपटा दतिांपर काह," चदिथोडी ॥ 
१--गप्पं । २--चफीम । ३-खा जाते है । ४--खराब । 


४५--द्ोरे छोरे कड । ६--गिरते। ७--्सिं । ८-पैसा। 
६--मिली । १०-मेला 


२४२ पना रो छंद 


चोली अंख्थाँ रा चींदड, मड घीढा । 

दोन भव निजखां बीगड़ता दीठा ॥८४॥ 
भरणे परणं मं गोडा खर गात। 

बनिता? सुत जावो बेतीर रं बाल ॥ 
भलपण खचि पणराचे डे में। 

भाच तां रै हृको सहे मं॥८५॥ 
वाका फाटोडा थाका द्म बाकी । 

डेक्हो वचुलियोड़ा इलियोड़ा डाकी ॥ 
यिरतामन री नहिं तन री गति धाकी। 

फुरणां परधन री चन री नदिं फाकी ॥८६॥ 
भूवा भगनीं रा धलवर भिखिथारो । 

घन्यां कस्या रा गत्तकटं हठधारी ॥ 
राकां भरणावै गिरणवै रोता 

गंता निरणावै करमां रा गोता ।८७॥ 
` बिल्ली बातांरी बाणीं बधरावे। 

पतली मिण जिए मे पाणी पधरावै ॥ 
घाल बिसमत भत मगमग ठग घेरो 

फोरी किसमतस पगपग पग फरो ॥८८] 
डांडा तामाङ केरिया? हींकै९ । 


१-नाङ्ह् ! २--स्री 1 ३- बहती नदी । ४--पशु ! 
४- बद्धा । ६--पुकारते ह । 


ऊमर-कर्य २९४ 


तेरी पीनं सीगसिथाः रीकेः ॥ 
चित्त एर धोरा आकरं बरचाये। 

चर धर नरनायक लायक धवराव ॥८8॥ 
गोदै षचरतोड़ी पेडां धिग गेडी। 

पै करतोड़ी भेडां दिग भेडी ॥ 
उणा उरणियौ* खरसणि्या रोल ! 

इरड़ा नरड़ा भिण अरड़ादे टोले ६०॥ 
साड भराव सेदः रे सारू। 

बेर वेक हेरे हथवाह॥ 
सस्या र्डकि र्डि गायं रंयावे। 

प्राणी तिरषातुर पाणीं ए पावे ॥६१॥ 
बाह्ली खेली मे बाजे खणएणद | 

माजे घाफडले कोठा भएणाटा ॥ 
बारै वारर धनदै वबणणटा) 

गोजर लचिसै रपाजरं गणएणादा ॥६२॥ 
पडपण कोहिरं पर कोहिरं पडजावे ! | 

खड खड्करता खर खुदधर खदिजञावे ॥ 
लाल खैलारो धर धाटो देवै 

दोत ओघो आटो नह देवे ॥६३॥ 


वा 
१--व । २--रोते ह | ई३--मेडइ का वश्या । दव 
की धार। 








२४१५ पनां रो हद्‌ 


दिया रोप दलबल्िया इतत बाणौ । 

बेचण॒बीदणियां ईधणि्यँ अणे ॥ 
लादी भारी नं ओलावोः क्तेती। 

दुरबख बारी बोलावोर देती ॥६४॥ 
दाधी दखड़री फिरतोडी दरी) 

गोरे सुखड री भिरतोडी गोरी ॥ 
वोँमीकरः धार्म" काभीं कर चोड | 

जामी जामी कर सारम कर जोड ॥६५॥ 
मोड ॒शुख मोड हीतल्‌ हतवाली । 

पीतल पेरणने सीतल सतवाली ॥ 
लुचा ललचावं लालच धिनलागं ¦ 

लोचणजल मोचण सोच सिणएल्ागे ॥६६॥ 
खेडा गांमारी गलती जे खावै। 

आधा दाभां भे बलती दे अवै ॥ 
बिलखी अजल थिन धवे बेराजी । 

भीनीं बोणणिथां आवे घर भाजी ॥६७॥ 
जावर बीखरिथा शओओडणियें आडे९ ! 

डाषर नथणां री टाबर वथ डङेर ॥ 


------------------ _ 
--मिस, हाना! २--विदाई। ३--सोना । ४--दने को 
कह । ५--रेगा, बाल । ६-गुकार कर । ७ वद्वा । ८-रोवे । 


उरक 


लवर 


३४५ 


सगाती संमात व 
भि सर्व प व न 


चमा 11 


चाये सलर्हलिथा चु , 
ग ङललिथा उरगा, रा्ारा + 


२३४७ छपनां रो छंद 


सीरावण, जीमण दोपैरा सारो । 
 पीसण पोवण भे आरो पद्तारो ॥ 
्ञाती ओआलणनें अंबक दक अयो । 
छाती डोलणर्नँ छपनों दित दायो ॥१०३॥ 
जावक२ पावक जिम रंडातक्र जीवे । 
साता ठोडांसु चंडातक सीव ॥ 
द्राघी उगलाचीर काचतिथा आधी । 
विले ची बिन चींथरिया बाधी ॥१०४॥ 
सोनू रूपो तन षीटी सुप्ने में। 
र्ते बीटी थिन दीदी इुपने में। 
काजल टीकी बिन फीकी द्ग कोरा | 
सधवा विधवा बिच बिवरो नहि सोरो* ॥१०१५॥ 
महला सुरधर री तरसै अन तोहे" । 
तीञजै पोर तक बीजे दिनि तीह" ॥ 
नोखे नीसासा आसा अद्योडी । 
पामर पुखषा रे पा्ने-पडियोडी\ ॥१०६॥ 
ऊजल मल सङ्कल पीठी उबटाणएीं । 
करडे लो साथे भ्रण कूटाणीं ॥ 
१-स॒बह का क्लेवा । २-मर्हेदौ । ३- नंगी 1 ४- 


भेद । ४-सश्न मे। ६-वश मे आर हृद ! ७-कटोर ! 
` लोहा | 





उमर-कन्यि २४८ 


प्यक 


किया कंलारी कादेमे कलगी । 
विषहर संगत स पीपलिया बलगी२ ॥१०७॥ 
करता विश्वंभर कसरकाः कौ । 
नागरवेली दल निरफल फल नाहीं ॥ 
दाता घर दालद्‌ भुगते हठमाया 
मजी भिना सपे सर भाया ॥१०८॥ 
तावा लखलणा र दस दस दुत देष । 
इन्तप्र लखणा रो अकेल उरतेवै | 
सिधुरथर वावर भू'डण फर संप | 
धांभा वीज्जल नें थावर गल बीर ॥१०६॥ 
वेस्था सुख मोगे पतिवरता व्याधी । 
इृएस' इईंसररी इस्वरता आधी ॥ 
साषल सुर साधक सुखसू'नह सोया | 
सङ्कनीं सक्रुनावल रावल वलरोथा ॥११०॥ 
सिद्धां सिद्धाह रणी मे धसगी | 
भोपौ मोपाहे फोँणं मे एसिगी ॥ 
ढा जोतसिया जोतिम की भटी ! 
करसा कलपाया बरसा नह वटी ॥१११॥ 
दाराहुर्दिनदति इगणित द्रसाहै। 
आवण श्रावण मे गावण सरसाह ॥ 
 १-गोह। २-जलगदै | ३-रंजूस, सूम । | 


२४६ छपरनां रो हद्‌ 


निकसी तीजणिथां बणिवां घडन्हाली । 
उपमो घड दाली बरी छेंडवाली ॥११२॥ 
बिमलाकमला, सी मलार वेसारी। 
कडियं रदकंता कमलाः केसा री ॥ 
भूषण श्नाभूषण मनसां मरि योडी । 
वेला भनवदित केला करियोडी ॥११३॥ 
चंचल चपला? सी चितवन चिरताली । 
निरणे निगमागम नागम निरताली ॥ 
माद्‌ा* मरजादा जादा भदभस्ी। 
बेली अलबेली देली छदभस्ती ॥११४॥ 
डोला हीडोला होकर इचकाती । 
अएवट ठोकरदे एडी उ्वकाती ॥ 
रमम बिरिया से बजता रएकारा । 
नम जेहरि रा उठता षकारा ॥११५॥ 
सादर संहेनी आद्र उभगाई । 
उडती परिथा सी बरिथार घर आह ॥ 
गोरी गज गामणि हंसा गति हाले । 
चंपा डा्ती सी रालली सुजन्वाते ॥११६॥ 





१-लकच्मी । २-निमल ¡ २- कोमल । ४-समय । ५-- 
भोग । &-- बिजली । ७- कम 1 ८- पतिर्यो $ | 


२५० 


~ 
दमि पूष उम नन 
कः ग लार 
५ न धृत तेली । 
सत महिला दर चे 
ददी । 


२५१ पनां रो छंद 


डाहे ङेडरसी धाडे धरघीणे 
अणो भेडर भरगाई सुर मीणें ॥१२१॥ 
बीए नारद्‌ सी कोयलसी बाणी । 
कुरले केकीसी काया ङम्दलाणी ॥ 
अपणं आसरिये अतलो दिनि जगो 1 
पीहर सासरिये षनलो पुनि पूगो 1११२) 
आसी जगदीसवर साधण श्रभिलाखी | 
राखी बाधण री हैस्वर नह राखी ॥ 
लोयणए, लागणिया तणिथा लजवाला । 
कोण काजल्िया रतिया रजवाललार ॥ १२३] 
जो जो बदा जाती जतनाती । 
रोरे अखडयि राती रतनाली ॥ 
वार बटाऊ हय सासो उर सालं 
बाट बटाडः बिए हसो उडदहातते 1१२४} 
नीचो नंणांस धवाः जल धवि। 
ऊचो इखेण रो अभलेखो आवे ॥ 
गदी गय्णांगण रज ले गरणाटा | 
सावण सकोगो देतो सरणाटा ॥१२५॥ 
फुरिथो माद्रवो षुरिथो नह फीको । 
नीरदरज आ भै लागे नह नीको } 
१-चेन्न । २ ललादेदार ! ३--अंजली । 


उमर-क्रन्य २५९ 


तिसिया संगारा भूषर नर तिरते। 

विसिया श्ंगारा ऊपरसू' बरसे ॥१२६॥ 
वेरा वैरागर सागर सम सोभा, 

रीती गागरसै नागर तिय रोभा॥ 
धावै द्रगधात दारा श्ुख धोवे। 

जीवन संजीवन जीवन धन जोव ॥१२७॥ 
वालक वरलावे आखा अभिलाखे | 

भूम्‌ वु) बिन माखा नहिं भाखं ॥ 
सपे सीरावण व्याल ले बसिं। 
` चेला भयाद्‌ री सीरावण सांसे ॥१२८॥ 
धाडा धाडायत नूर्न धावे | 

पती छुलहीणा कूटणनें अव ॥ 
दुजबड तीजा दरसातु ले दोड़ । 

लावे जांतुलल मारग सू मोड ॥१२६॥ 
निसदिनि जनमाठम याठम गमनीहीं । 

माधव जनम्थों कै भरियो जगमही । 
करडा पजारी ङ्ढी कथ कीनीं। 

देवएकानामे पंजीरी दीनी ॥१२०॥ 


१- रे वदे पानी को भ्यू शरमाने वू 
कते द। 


२५२ छपनां रो द 


ऊंधा चधा कर ररा उलभावै । 

यनडो बनंड़ी षर भनडो सुरभावे ॥ 
र्त मे बेरस बस ॒रागांरल रीसे। 

दलहणि दुतहै नै दावानल दीसै ॥१३१॥ 
उभी अगिं बोलुड़ी आवै । 

गद्‌ गद्‌ भ्रुरली सुर ओओलुड़ी गावे । 
बालम ब्रीडा, री पीड़ा ककण पाले। 

पीहर प्यारी नै सासरिथो साले ॥१२२॥ 
सांथरबाद्धेर सी वाडे मे सोती 

आननः शमो रभोरः रोती ॥ 
दोलै दृधाल गलियोडी गेरी । 

होले ठलियोड़ी रतनां री हेरी ॥१३३॥ 
सयुरगारोहण पण निरस नवस्चूती । 

सुधी लह सृती सूती बहू सती ॥ 
काया कटसेडी भठसेडी कपि । 

हांगी बेलां ने तेलां नँ पि ॥१३५॥ 
खोली खीला री उढां डिम दीली। 

पोली सेद री लीत्तां भिण पीली ॥ 





१--तान ! २--शोक की बिद्धायत । ३--मह 1 ४- कमल । 
५-केते के थंम सी जंघावाली स्री ( स॒न्द्री ) । 


उम-कान्य २५४ 


लडती सवाड़ी बाड़ी धिन खरक । 
भरती भचदिथां पद्वियां पटके ॥१६५। 


वैटी धाखडियां चाखडियां चाट । 

कामल मै चकिया चक्षियां स काटे ॥ 
प्राक्षड भाकडसी भोली भख मोल । 

धरणीं हिरण लख हिरणी चल घोले॥१२६॥ 
सधी सीधणिया च्यार' थण सोधै । 

बिमनी विएजारण कारण प्रबोधं ॥ 
बारही बेशडूर्ने धेगड़ दे बाते | 

भाती भीतीने भींडी नं माले ॥{३७॥ 
मोडी गोदी दै पस्षवाड़ा भोड` । 

तदषछां बातोदी घडक्ठां तन तोड़ ॥ 
पीली पाडल प्र फिर फिर कर फरे। 

धोली धूम्र नं धिर धिर घर धरं ॥१२य॥ 
बूरी सीणी सुरं भीणी बतला । 
` भादी काजल ल्ल प्राजल मतलुवै ॥ , 
न्रवती सवती ने सवती इर श्रणे। = 

' शोरी शुएवती गोरी गुण जाणे ॥१२६॥ 

कपला, कवली. बारे पुचकारे । 

लाखर लाखर घै आखर भनमार ॥ 


२५५ छपनां रो चंद 


हांसी बांसीसी सुकी हिय हारं । 

ससणीं लसणी लख देदसणी, सारं ॥१४०॥ 
घटी लापड़ गीचांबर धिन बटो | 
` खडी बांडी सब खावण धिन खरी ॥ 
वैडां व्यायोडी खैडा में खांसै । 

कोप्रल काछदडिया बाछडिया बांसे ॥१४१॥ 


दूभर दीहायन चनीहायन दोरी । 
समर चतुरब्दा सब्दारथ सोरी ॥ 
इक नहिं आक्रान्ता कान्तातुर आडी । 
डाहे अवतोका सोकाङुल डाडी ॥१४२॥ 
जोचण बरसोड़ी करसोडी जागी । 
भधरीडीघी सब सधरी मगलाभी ॥ 
गंडकर गोमायूः पायू पलः पावै । 
यायसः वांस चख चावां मख चावे १४३ 
लोक्षा९ लह ताणएति चुटकारा लेती । 
दीरघ कानासं किटकारा देती ॥ 
खु डी पाडीरा लाडी चख खोले, 
घमरती खाडाली काली दिन धोलै ॥१४४॥ 


१- सर्पिणी । त्ता ! ३- सियार । ध-मांस । ५- 
कौच्चा ! ६- लोमे । 


ऊमर-कन्य २५१ 





भूरी सुभरमर मावडदा भागी ।  - 

मोटी कोटी, री भ्रावडदाः भागी ॥ 
चारो नाणु ददै सारी भरचारं । 

श्पएीं प्यारी पर प्राणातक वारे ॥१४१। 
कुट कढ काया नें माया षिन मोसे९ । 

रोती कड़ियां दे ्रतड्िथा रोसै ॥ 
दिलगी देवर री जेवर बिण छाती । 

उडी नाभी री बाभीः श्ङ्कुलाती ॥१४६॥ 
लटक खर्विदरे अदां उर खारी । 

पतली कडर्या९ री कडि्या\ बिन प्यारी॥ 
धांधां गी खा अर्धारी धेरी। 

विस मे जुड़ी हा दारी बेरी ॥१४५॥ 
काचा करमां सु रेगा गल रीता। 

साचा सोनैरा बाललिया बीता ॥ 
गोरां खाली हूय खालां री गाढो । 

ले्यो लेढोपण लोटा री लाटा ॥१४२॥ 
सुरभी कासारी लारे सुख लेगी । 

देहे बीलोहे दोह दुख देगी ॥ 


१--मस । २--उन्र। ३-पोटना । ट-भाईं छी सी, 
मौजाई । ५-- कमर । ६- पाव का सेवर । 


२५७ पनां रे छंद 


गोगो, मोगो हय गोरधाँ २ शिरियो। 


तेजो मोलो पड़ नेजो* लै तिरिधो ॥१४६॥ 
पीर पतधीरा पेली धर धाथो । 
उण दिन रामो? डर सामो नहिं मायो ॥ 


१- यदह जिला हरियाना के गांव मेदरीके चौहान राजपूत 
थे) सं० १४१० प्र भाद वदि ६ गुरवार ( ता० २५. 
७-१३५३ ३० ) को दिल्ली के बादशाह फिरोजशाह द्वितीय के 
सेनापति श्रक्नवक से युद्ध करके काम श्नाये । हिन्दु इन्दे देवता 
तुल्य मान कर भाद बदि ६ को इनकी जयन्ती मनाते है । मुसल- 
मान न्दे जादीर पीर के उपनाम्‌ से पूजते है (२-जोधपुर नरेश 
महाराजा अ्रजीतसिंह की धाय “गोरा” की सुदबाद विशाल्ल बावड़ी 
(शगोरंधा" जो जोधपुर श्र मे पोकरण की हवेली से सटी हु 
। अका मे भी इस बापी का पानी नदी सूखता है । २३- यहं 
नागोर के गांव खडनल के निवासी श्नौर धोलिया गोत ( नुल- 
ह लीची ) के जाट थे । इनका जन्म क वि° श्रौर 
न्त सं० १७७७ वि० की भाद ५ हुमा ! 
मेरो से पा चर रक्ता ०.१. शोर सपं के ध 
यह्‌ खगे सिधारे । ४- भाला । ५--यह मारवाड़ के गांव जँजाल 
के तंवर राजपूत थे । इनकी माता का नाम मालदे ( मालदेवी ) 
श्नौर पिता का अजमाल था । इन्दोने मैरव नामक एक राक्तस 
( दष्ट ) को मारा था इससे इनका खुत्र नाम हृभ्रा 1 मुसलमान 
हिन्दु सब्र इन्दे देवता की तरह पूजने लगे! इन्दे मानने बाले 
अधिकतर अदधत जाति के लोग है । इनका जन्म सं° १४६१ में 
हा रौर इनदोन जीतेजी पोकरण से ८ मीत गांव रुणेचा 
(रामदेवरा) में सं° १५१६ मे समाधि ले ली । वहां हर वर्ष मादो 
मे एक बड़ा मेला लगवा है । 


उमर-कान्य १५८ 


तुट लुट चलीरौम इुनियौ लवलार । 

प्च पीरा मिक्त लीरो नह खाहं ॥१५०॥ 
मर्थ भादरबो खाली पड़ भागो) 

लगतौ आसू" मं आसू सड लागो । 
छप घोरारव आरव रव धाथ । 

सूरज ससि मंडल गन्वित गहणायो ॥१५१॥ 


भमियौ भूगोलक नम गोलक भाई । 

कविजण करुणारस अलमिति भधिकाहे। 
सका सरवरिथा तरवरिया सुका । 

स्यार वरणाश्म मय ्रमक्रम चूका॥१५२॥ 
जादा जीवण रा पडिया जिथ जादार | 

मागण खावण डर नर पड़या भादा ॥ 
गाया सैस्यारो कर दीनू गो । 

लल्नाङ्ुषजा रो ते लीनू लाटो।१५३॥ 
फोड़ फेदड़ सी मम में निजराई । 

माखण चाण री भनसा पुरा ॥ 
प्राबृद प्राष्टरी आवद मनमारै । 

थर नें पापा रा थरः सेग्या लारे ॥१५४॥ 





१--घ्ासोजमास  २-लाले । ३-मलाई । ४-देर । 


२५६ चपर्ना रो छंद 


भूरी कीदी रा आसी मव मटकी । 
गुडली द्वारा सुपनें में गटका ॥ 
प्यारा टोघडिया पाडाकद्‌ पलां । 
दधा दहियं रा चाडा कद्‌ देखा ॥१५५॥ 


थेवा पड़तोड़ी रावा घी थीणा। 

धापिर देलाला दूजै मर धीणा ॥ 
इयम्या हत आसा हकवक सुणि हाको। 

निरघन धनवालता नीकल गयो नाको ॥१५६॥ 


खावण पीवण री खासा रग खूटी। 

छपनें जीवण॒ री आसा जग ब्रूरी ॥ 
पल पल दींठा शिन पाणी नह पीता। 

जारा मींड सुख जोयर जगजीता ॥१५७ 


माता पितु बेटी बेटा मत भरिया । 

प्यारी प्यारा नँ सुसकल परहरिथा ॥ 
जंतर जर हरणुः अभ्यंतर जडियो । 

पीतम प्यारी परहरणुः पडियो ॥१५८॥ 
महिमा परमातम आतम नहि मालन । 

याही घण, ने तजि बिलख।णो बालमः ॥ 


१- स्री । २- पति] 


ऊमर-कान्य १० 


भार भाई लज भूखो तज भागो । 
प पग पुरस ने लूखो जग लागो ॥१५६॥ 


धा दोर्हस्था संखिया धणियाली । 

आसू ्ओोलरिया अखिया ्रणियाली ॥ 
धरणीं निज परणीं धर बाहिर धेच । 

बनिता बनितावत निलजा नर बेचे ॥१६०॥ 


निदेय नारद सी लाने मत बैडी। 

हस्वर देखाजे मत बेला, वैडी ॥ 
गदगद्‌ बाणीं द्रम पाणी गत लाद । 

केगला बंगला मे कीना कललाटा ॥१६१॥ 


ठं ठं ठरड़ाथा सुख इल किण सै । 

निषदा बरड़ाया विपदा कुण वृभै॥ 
चिताहर नागर चिता नह चीनी । 

करणां सागर भी करुणां नहं कीनी ॥१६२॥ 
धरणीतल भ्थाकरुल दलो सिर धुणियो । 

सरणागत षष््छुल हेलो नह सुषिथो ॥ 
लिद्ठमी बरे छाने कनं ले लीन । 

दीननषधू हूय दीनन दुख दीने ॥१६३॥ 





१- समय । 


२६९ कयना रो छंद 


घट घट घण नामी खामी सुरराह । 

छंतरजांमीं हय ओलज नह शचाईे ॥ 
इतरी अवज्ञा इस्वर क्य आणी 

बृढो हथग्यो कै परज्ञा विस्षराणीं ॥११६४॥ 
निरयण अणविया काहे जग जिष्ण । 

निद्या बीखरिगो सद्गुण बस भिष्ण्‌ ॥ 
हाहा जगदीस्वर भेडी पल हेरी ¦ 

गाफल दुनियां पर भड़ी पुलगेरी ॥१६५॥ 
कपि अलुकपा लापो कर लीनां। 

दानां दानां पण हानं धर दीनां ॥ 
किण दिग दका सहे किण दिग म्हे कूकां। 

हरदम हषा ॐ हरि हका ॥१६६॥ 
सब विधि समरथ तू सव धारे सारैः 

मारण षह भारग अन बिन क्य मारे ॥ 
दतां यष ग्पाता दृषणए नह दण । 

रणीं कणी स भू भूषण रेःएं ॥१६७॥ 
निद्या बेदमिं वैदिक षि बषरणीं। 

अपण करणीं सू जगपार उतरणीं \ 





१-- वश । 


उमरकराव्य २९१ 





निमय नीता पता नरनारी । 
करता विश्वस्भर भरता सुखकारी ॥१६८॥ 
भगवत करतानें करत सुगतावं । 
पिला पापां रा पामर फल पावै 
भावी भूलोड़ा भूको) क्य माथी) 
पोचा करमां रा पोचा एतं पाया ॥१६६॥ 
निकमी नीयत रा सरवर नीतसिया 
वीठार बीजारा तरवर बीधरिथाः | 
चतुरा क्यु ऊंडी चिता चंपारी। 
छी इहेसुररी भूडी भाषौ रो॥१७०॥ 
सेणाः संणा सब हिलमिलत इख संण'९ । 
पाहो माही; भे नहं देण मणो ॥ 
कसर करता में राह नह काह । 
कसरौ करभा में सुगतो रे माई ॥१७१॥ 
परतख पग जलनी पेखे नह पाई । 
ड्‌ गरः बलती ने देत दु्लदार ॥ 
रचना हेस्वररी रैस्यरता रोचै। ` 
समदम अद्धा भिण संभव नहिं सोचे॥१७२॥ 
१- भुसते हो । २-खराव । ३-पैते। ४--सीपे। ५- 


सहन करना चाये । ६--श्ापस भे । ७-ताना, कडा 
वचन । ८-पहाड्‌ | 


२६२ पनां रो वैद 


निदा नेतारी भवमर में-शूडी। 

बिद्या वेता विण श्चवगत गत उडी ॥ 
वसुधा वीजाक्कर बिध बिध विसता । 

स्याईसुर आसुर विध बिध निसतारं ॥१७२॥ 
धरमीं नर उपर कोमल कर धारे। 

पापी पुरुषौ मे सदु्रत संहारं 
तद्ऽुग्रह बिन हा गृह गृह गृह तृती । 

जि तिण विग्रह मे निग्रहं दी जूती ॥१७४॥ 
पादाकान्ती पदृक्षान्ती भन पावे 

दयायोवतीं जन शनन बिन श्रकुलावै ॥ 
वहतो अखलेश्वर श्रवगति श्रनदाता । 

तत सत जग पालक्षजगभालक, त्राताः ॥ 
जगमें जीपातो पादा सुच पका, 

बोरा वतलावो न्होरा" कर र्हास।। 
धुर धुर कर कर नर लागा घीरावए९ । 

वे सोन चादी रो करिग्या सीरावण ॥१७६॥ 
पड्ज्यो कुलसणिया वोरा पर पटको । 

गरे गरो करिगा ठग गरकोऽ ॥ 





(संसार को देखने बाला । २-रक$ । १--क्ना 
देने वाला । ४--भारजु । ५-कजां तेने बाता । ९- 
धीजने । ७-ग्रास्‌। 


ठपर-कान्य २९४ 


लूटे शाव धन धनमे धर ठेवे। 

दोढा णारा तुणा कर लेव ॥१७०॥ 
सव धन जादारो कारौ र स्ाह। 

बोर चसे रो गोह नह षाःह) ॥ 
रकस शाव शित धावे फण काह । 

विखमीं बिरिया मे अत गतं खत बाहे ॥१७८॥ 
प्रह प्रमु चोधरिथं छल कवण उवारे । 

मतत, अतू भे गत्‌ दे. मारे ॥ 
श्राखी उपरर भारो कस आयो 

घल बल सुतल कर धसकर धिटकायो॥ ७६ 
पत पलत श्नातारी चपरड़ी नित षीनी । 

दमडी खरचीरी जाता नह दीनी ॥ 
सोचै बोरा सिर भरिथोडा रीसां। 

सत्थानाक्षी री देता हरसीसां ॥१८०॥ 
दुरधर उकादे षका द्रह धाया। 

इष्य उद्योगी इउदिष उगाया ॥ 
क्रित है बंबोई उडिया कलकत्तो । 

माद्‌ सुरधरियाः करियो मिल मसो ॥१८१॥ 


१-- बाहर करते बाता! २--दस्तखव का निशान । ई 
महसुरष 1 ४~-सनसुबा । 


२६५ पनां रो हंद 


ञ्मनमी, अ्आंदीता थलिया थतवचाला । 

विपदा बांदीला बलिया बलबाला ॥ 
रजय दीखणमें निर भय दिन दरहा । 

'भीखणा दुरत्िख मे शुजबत नह्‌ चुला।।१८२॥ 
येद धर शंबर ऊडा सर थागे। 

दयार मालागर ठार आग ॥ 
सारी कीमत है करिथोड़ा सारे। 

हीमत मरियोडा हीमत नहं हारे ॥१८३॥ 
सरघा बांकीसु भांकी सखसेरी । 

दृढी दृढाहड़ः हाडोतीः हेरी ॥ 
जणं जीवणर्ने जिए तिण सिस लिया) 

पाणी पीवण ने पूरव दिख पुलिया ॥१८्५। 
जाडा धघनवाल्ा सिध्रू तद जुड़या ¦ 

गाडा तनपाल्ला शुलर° घर शड्या ॥ 
धर घर पर्ने में घर धघररी घाली। 

मोड शुरधर री सनष खखमार्ही ॥१८५॥ 
सासा मोली मे अट्कायां सास । 

वालकः सोली मे लटकायां बसि ॥ 





१--किंसी को सिर न ुक्ाने वाले  २- जयपुर राज्य का 
पुराना नाम । ३--वृू दी व कोटा राञ्प के नाम । ४- रुराव । 


उमट-ाव्य २११ 





भायै ओडी धर साखीणां माड! 
पने लाखीणां अपणां चर हाड ॥१८६॥ 


बलवां गांडंसल षाडां पर बोःरा। 

छोटा डोरान्तर रोरां्कर बोरा ॥ 
करणा द्रसावै केटा बरकड़था । 

जूती फाटोड़ी बंधी जेवड़यां ॥१८७॥ 


मदु गालद्िया सेडे मे मरिथा 

उबासा तेवं सावा? ऊतरिया ॥ 
खौघौ पर खडिया मेला भाष्या सु" । 

खणभ्रणिया जोवै भरती आस्था स॥१८८॥ 
हाथा हकलियाः लटकता लोटा 

रिएरिण रौकता सुपनं भे रो॥ 
कोडी कोडी ले कलियोड़ा कंगा 

हाला डोडा दत्तियीडा द गा ॥१८६॥ 


लारे बालद रो डरो लीनोड़ो। 

दोलो दालदरो धरो दीनोड़ो।॥ 
जवा लीखा रां जभियोडा जाला। 

नीचा नभियोड़ा कड़ कोड़ा काला ।॥१६०॥ 





१--रफीम । २-दक्षा । 


२६७ दुयनां रो घंद 


चीचद्‌ इता बुगदोल्ला चैटोडा । 

भँ भोली मे टुकड़ा शटोड़ा ॥ 
धोती घडचाली धियो धामा! 

तुविया तुणिधोड़ा वधियोंड़ा वागा ॥१६१॥ 
खेटरखल मृडा चिपियोडी दाती। 

गोडा गलिथोडा चिपियोडो चाती॥ 
हारा दरद श्री सुकजावं । 

ज्यू ज्यू जलवरसत्यू त्यू तनतावि॥ १६२ 
फाटा धावलिथा घाघरि फटा| 

फरके चोटियां देता फरराटा ॥ 
तागत तृरोडी तापड तृरोडा ) 

खाता पोतासः पेल खृरोड ।॥१६३॥ 
चैतां दोगालां चका च्रुरोड़ा। 

करितां फिरतां रा स्फर, षटोड़ा । 
लालू लोकां रा खत्ता जग खोणां | 

वावा वेलां रा जाता पम जोणां ॥१६४॥ 
लख लख भख भारे सुखद करिण लेखे । 

समीं दलिियेरा दोजख दख देखं ॥ 
कठी कठा तमे चदणरी काली! 
१-- दीया, हदय । 


ऊपर २१८ 


पद्युवत पामरपण पोषण धरण पागल । 

दोन्‌ सुज दरुगगंति चौँधटियां दागल ॥ 
मोरा भोय पग छ्ोटासां भाथा) 

खोटा करमांरा खावएने खाथा, ॥१६६॥ 


चृर्है रा चद्‌ सारण कण खारा, 

हांडी चाटणएनँ बंदा हसियारा ॥ 
दैणे मेर धिन कैम विन दोरा। 

सपियो खोषे रज सोवै जद सो ॥१६७॥ 
गोडा शुडियोड़ा गलत गार । 

ऽरबुग उडियोड़ा बैठ सह बारे ॥ 
रि रिव धायानी काया सिर रोते। 

धदी चाया जिम काया चखधोतै ॥१६०॥ 
ठे चै नै मीढो कर शअर। 

दीढो अणदीढो दीटां कर जार ॥ 

प्राणने नीसरिग्या परा । 

चोखे बीठेरी वीसरिग्या धरवा ॥१६६॥ 
भूपति रोटं में दीवाला भिलिधा । 

मोटां मोटां रा ल भुगतां मिका ॥ 


१-भातुर | 





३६६ च्प्ना रो छंद 


चापे गांठडिथां बडिया चग बाल । 
रली गृद्रड ते कां पर रातं ॥२००॥. 


क 


ऊचा नीचां मं अगल नहं इख । 

भागल मकभूरां मेता जड़ भीख ॥ 
भगण संगणसर पद्‌ पद्‌ रद पीसं। 

नां दैसोतां दल ओक्षत दीसै ॥२०१॥ 


नीची न्यार्ता रा उवा ऊधर्ि) 

उची जातां रा नीचा उतरिथा॥ 
नीची जातां रो दुंणक्तोः पण॒ न्धारो । 

उची जातां रो उडिग्थो उणियारोीः ॥२०२॥ 
उची जाततर नीचा पुन आया) 

खोडां काढण री खोड़ा विणणलाया ॥ 
जोगो नाँनांणा ददाणा जोड़ो! 

ताजा इल्‌ दोन" रोटी रो तोडो ॥२०३॥ 
सामों मणेजी हिल मित्त सुख भोडो । 

फोड़ो किचित नह, फलकं" रो फोडो 1 
काको भन्तीजो सारे दिनि कारो! 

घर मे धारो नह, श्रारैरो घाथे 1२०५४॥ 





१-ेठ 1 २-सूरत ! ३-कमी । ४-रोचियां । 
२४ 


` उमर-कन्य २७० 


दुरभिघ चमडी दै सणकारी साजी । 

भारी भमडीले घर भं भूदाजी॥ 
चित्तमीं अमली के जलम चितचावा | 

दासी बेस्यां रा भदवां रे दावा ॥२०१॥ 


गिरमीं गिरमीं मे गिरवै सुडियोडा । 

जान्दै डर ञयू' गोडा जडयोड़ा ॥ 
कुलटा साची हं इकराणी कड़ी । 

पड्दे पड़दायत, रांणीं घु" शूडी ॥२०६॥ 
रामा अभिरामा कामातुर रोवे। 

हडमल इडदंगी सेजां मे सोवे ॥ 
ललनां लातरियां खातरिथां खारीं 

मेड्वी मगतणिधां पातरिथां प्यारी 1रग्भे 
भडवा लोकांरे जागीरी भारी, 

ञव श्रातँ कारे उपकारी ॥ 
परजापतियां नह प्रजार्ने पां । 

टुकड़ टुकड़ं नेः टीवै टंक टत ॥२०८॥ 
लाखां जन डोले नचभेडा केता। 

दाख्खोरां री घोरां द्व देता 


१--उपपलि । 


[र 


ये 


२७९ चुपनां र छंद 


परसनपलयमसकतसायससमचनक 


मजो भाजो कर मोजन कज भी । 

दलम द्रवाजो दातां रो दीखे ॥२०६॥ 
जसरी तुल पग दे ललक्षा लेजावे । 

हीरा माणक सव दलका ह जावे ॥ 
धिन धिन दाता जग साता मग धाया | 

जननी जसधारी बारी जिए जाया ॥२१०॥ 


लाखां लोकारो लाखा भर लीनों। 

दरतलभ बेला में चेत्ता, मरि दीनो ॥ 
धिन धिन दातारौ साता र घणिया । 

आगल खुलियोडी तुियोडी श्रणिया ।॥२१९॥ 
धिन धिन धनदता थेली ले धाया) 

साया लातरता भली खुजमोया ॥ 
अवला उद्धारी सता कुतं आया | 

पुन परचारण रा परमोदय पाया ॥२१२॥ 
आहेयो अ्ंगरेज अदस्ुत गतिवाली । 

ईगलसर नेसनः रौ देसन उजवाली ॥ 
वारण जनितावा बारी अणवारी । 

बालक वृटा रा पालक बलिहारी ॥२१३॥ 





१--पलदा ! २-ंगरेन । ३-जाति । 


ऊमर.कन्य २७१ 


निरमल गंगाजल गंगासीः नामी । 

जंगल घर भें किय मगल जगजामी ॥ 
परदुख काटणधर विक्रमधुर पो । 

घरखा मृतं ड पिक्रपपुरः बृहो ॥२१४॥ 
सुण सुण जसवारो घानंद्‌ मन आर्यो । 

जगत जीवायण जेपुरपति जास्यो ॥ 
घो माखण्‌ स भिसरी स भींसे। 
४ + ० + छ. 

रग म्‌ दो धड़ीयां ञ्नन विकतो दीठो ॥२१५॥ 
फवतो आयुस श्रीमाघवः फुरमायो । 

कौतीचद्रः ने कालींदर खायो॥ 
छुप जयपुर रो जग मे जस छायो । 

रोतो अरवा रा बलसु फल चायो ॥२१६॥ 
सादिष साहिष सम देखो दरसाथो । 

हरदम हरिपिदः मी सेखो९ सरसायो॥ 

१--बीकानेर नरेश महाराजा गंगार्धिहि जो सं० १६२७ 

आसोज सुदि १० बुधवार ( १२-१०-१८८० ३०) को जन्मे 
श्नौर यं० १६४४ मादो सुदि १६ ( ता० ३१-८-१८८७ ई? ) 
को गही पर बेटे । २--बीकानेर राजधानी । २-अयपुर नरेश 
महाराजा सवाह माधोसिंह ( तीसरे ) । ४-जयघुर का दीवान 
वंगाली बाह्मण बावू कान्तिचन्द्र भरुकर्जी । ५- जयपुर राज्य के 
प्रजाहितैषी भ्य सरदार हरीसिह लाहखानी 1 ६--कर्चवादा 
वंश ङी शेखाबतत शाखा । 


२७२ दनां रो छंद 


लख पुल पतल, जस परचो शिख लीनां । 

दुनिया पालण रो कोन्सल कस कीनो ॥२१७॥ 
धान दिरावण नै शुखदेवोर धायो । 

पाणी रिरभल नित सबला ले पायो ॥ 
आहा छा जनवासी हंगा वनवासी । 

उठंगा उगलाणाः पारा कद्‌ आसी ॥२१८॥ 
अगणित अलावा इावाः ज्ञत खाई | 

निरभल बैणौ जल षलबल विललाड ॥ 
भारी नांणां\ भिन दाणां जिन भूमे 

धरसी रदनोरी सदनां विन धुमे ॥२१६॥ 
डहती इलीसी भूली ठंग हग । 

मोरी आख्यां री रोटी सुख मागे ॥ 
तोता बोतामें रेता तुतल्लाता। 

यातां बीसरगा वेता वतल्ताता ॥२२०॥ 
जाता गौत्ते जिम जत त हंसि जोता । 

रोरी मांगण खु पेलवक्त रोता॥ 





१-जोघपुर के दीवान महाराज भरतापरिह । २-जोधपुर 
के भसिद्ध नीतिक्ञ (चाणक्य) राजकमचारी राववदादुर सुखदेव- 
प्रसाद्‌ काकं (कारमीरी त्राह्मणु) । ३-शारों के लोग । ४--बिना 
कपडो ॐ । ५- बच्चे ! ६ - रुपया वैसा । 


ऊमरन्कन्ये २७४ 


चिन धिन साती विच डती नित छाती । 
मोकल चाकल मं कोकल नह भाती ॥२२१॥ 
हांडी खांडीमे डोह संग हाले 
चख मख खंजन में घारोला चाले ॥ 
सुक भक हरियाले कमले नदिं भली । 
भूली बणियारो मणियारो मृती ॥२९२॥ 
तरुणीं बरुणीं भे नीभर भर-ताकीं । 
धिग धिग मृगर्नेणीं विकर्वेणी थाकी ॥ 
पिंजर पांसकलिया भीतर पैटोड । 
बोले बोबाता डोषा बैटोडा॥२२१॥ 
कची नागलिया नरता करड़ाता | 
ऊची ्ागलिया करता अरडाता ॥ 
नाडा नीसरगी जाड़ातल अलके । 
न्यारी न्यारी निज पसिया पलक ॥२२४॥ 
ललता पंलारा -पेलु लागोड़ा। 
भृखा ममता रा भीतर भमागोड़ा ॥ 
हिगती डोकरिथौ डोकरिया डोलत | 
वाषा ट॒कड़ो दो हावा कर बोले ॥२२१॥ 
नख नहिं निरखाती नाज्ञक नखराली । 
पिय जिय प्रतपाली जाती पथपाली ॥ 


२७५ छपा रो छंद 


धूरण नथणा च्ल काजल जल धूमे । 
लड़ थड़ श्राथड़ती प्रीतम गल लुमे ॥२२६॥ 


डोरा डिगमगता आरी खुल्ल इलती । 

तिरी भौकणियं बरष्ीसी तुल्ती ॥ 
दरबल लाजालू साल में दीस । 

मामण भूलानू उ्यालु विन बीखं › ॥२२७॥ 


भूरी भस्क्रडी उरजदिया मा । 

गोरी गटक्रूडी कुरजणिथा गवे ॥ 
छपनै गावै गल नेणा जल छव । 

अपणीं उणसुखता सन इख द्रसावे ॥२२८॥ 


संक्रम सुमख्ष्टी दृष्टी लुमदेती। 

लं संपुट लल चूघट पट लेती ॥ 
तलकर लक्कटीते च्रक्टी सलताती । 

भूखी बाधण सी भ्रक्करी मलकाती ॥२२६॥ 
सरती सदनामी वाहत नर्हिं चोरी । 

डरती बदनामी गावत नहिं डोरी ॥ 
चित भव नाडा री चरा नहिं चाव । 

लिपलीः राड री अरचा नहिं लावै २३०] 





१--निलखना । २-बे विश्वासी, लोर । 


ऊपर-काच्य २७१ 


एं सो होरे थिर नह थिर कोई) 
सिरजणहार फिर सिरजी सिर सोह ॥ 
लजी केतोद़ी गृजी गुणएगातती 
पिली पजने सिर धुणि पिधताती ॥२२१॥ 


दोड़ा दोडी कर गिण गिए हुख गेरे । 

हाथा जोड़ी कर जिए तिष सुख हेरे ॥ 
छुदागारी शिव प्यारी पुलवती 

कर कर ताचारी हारी इलवती ॥२२२॥ 
धुड़ शुड पडतोड़ी भ्राखदिया मीवे ¦ 

भूखा भरतोडी मंठडिया मे ॥ 
सीधी सेणीसी मैणी सुण भारे । 

बेसक पुरबसणों हसणों तजि हाले ॥२२२॥ 


दीगर टोलील्े चपट ध्ण टोली । ` 
चहुधा चींघणसी दुबधघा घरदोली ॥ 
उसर वेणास त्रधती अल्ारो 
धसर नेणास भ्रवती जलधारा ॥२२२) 
श्नोदण महदालय ओढण थणए अहे । 
परषुदा आलयदिण शरमथालय पोह ॥ 
सूर भूर करजांसी उरजा सुक भड़क । 
तीषा नेतर री दतर में तफ ॥२३५॥ 


३७७ दपनां रे दद 


घर धर धाटी धिन संसोधन चाल! 

हर हर हारौ विन हंसो उड हालै ॥ 
द्धैट अटव्याघण सोपट दुख दीखे । 

शमल्लण मल्ण बिण सल्लण सुल हेखे ॥२२६॥ 


दानै समर ईरण जीरण छद्‌ दारै । 

कोणएथ बभित्यीरण संकीरण काटे ॥ 
बारहा बन्ही बिन बारहा बिसरावै । 

धर श्न्तेष्टी कर परमेष्टी धावे ॥२३७॥ 


षुडदा भड्हट मे पष्िया नह मावे ! 

सद्या चासै सथ विकरंद्‌ बभमकावै ॥ 
्राडा, खाडा? में सोडक अड्वडता । 

संता आश्रम जिम तुवा तड़मडता॥ १३८॥ 


खाच सकरवत ज्रूकर बह खारवे। 
जोगा कपण तन खापण षिन जावे ॥ 
प्रीषौ गणणावै खावै तन खाचे। 
रामदुवारा में रोडं ज्यू" राच ॥२२६॥ 


धूम साणा में निसबासुर धावे। 
अन्तेष्टी चास्रं टौणा लख चे ॥ 


(रीण 





१- वात्ता मे पानी श्रने का रास्ता ! २--गडषे | 


छमर्-्ाव्य २७८ 


गुदा खेचा हय पामल गुण गवे । 

भरुडदा शुडदा मे सामत्त भिल जावे ॥२४०॥ 
सासा सणएकषावै नासौ भिरतवि । 

जीता मरिथा जुग भिमरो भररावे ॥ 
पल पल पलका स पड़ना परनाला । 

मोटा भृगोरी होढा मे माला ॥२४१॥ 
काटी कुरलातं काती निस काली। 

होली हीये मे दाता दीवाली ॥ 
सामरू' सीयालो, साकी सरसाथो । 

बाकी वंवचियानँ डाकी द्रसायो ॥२४२। 
महिका सहिषासुर भासुर सुर मारण । 

दावो धावोदै उावो अरिडारण ॥ 
आधी व्याधीरा आघण उकल्िधा । 

जण भजण बिन सजण द्रग उल्तिया) २४२ 
पीतल परिकर पर चीतल कर परसै ¦ 

बेहद महित सिर सीतल सरधरसे ॥ 
खलभमल खावणएनै सृगसिर खल खेधे । 

चावल वरफारी तरासु बेधे ॥२४४॥ 
पालो पडतोड़ो वरुणालय बी । 

भालो कडतोदो करणा नहि भरे ॥ 


 १शरदशऋत। 


# ॐ 9 


३४६ देपता रद्र 


पायया 


रत मी द दिनि होय रोवे। 

हाथो पवो रा सोदादिन होवे ॥२४५॥ 
धा मध्याने मोदा मिलजावै। 

ए पटं प्रार्थना परोहा पितजावे ॥ 
हयागम श्रागम उतरा पष दोष । 

साध्व दख देले कुलद सु सोवं ॥२४६॥ 
चारा िएतोडी सजनी सितया 

तारा गिएतोडी रजनीं विना ॥ 
रोमक शती मे अरवित श्रतूम । 

सीती रली मे चीसतिया सभ ॥२४७॥ 
पदमणि एरर प॑परण । नह पूरा । 

भूखा सूलोडा सेगरणएवे भूरा ॥ 
रोजा निसवासर संम सनै । 

वैकति कठि श्रलगोजार वाजे ॥२४॥ 
श्य्‌ सीमासी रादी विसमासी ! 

भीमा मावीसी भीमा निप्र भासी ॥ 
तूहिन कंठीरवः तन वजर" तावे । 

डग इगि चदियोडा भरिया इसकावे॥२४६॥ 


०५ 





१-सामान । २-वंशी ढी परह का ए बजा । ३- सिंह 
४~-दथी। 


ऊउमर-कन्य २८६० 


बासप नैस" निकले शल बाफो । 

रष ॒रेदी पर फाटोडी राफो,। 
थुर शुर धूजन्ता थुडता धाकोढा । 

पीला पडिथोडा पिलिधा पाकोदू ॥२५१०॥ 
गिरिथा गादी पर चडढतोडा चाल 

हित्या देतोडा षेतोडा हाले ॥ 
चटपट पिंजारण घट घट दुँठी। 

अटपट आतान तोता जिम असी ॥२५१॥ 
चेटा िंजण बिए हिंजरत। थार । 

धधट पिजरमे पिजए भुणएकारे 
सुखमें सातारा सुणता संजीरा। 

छखमे दतारा पृणता भीरा ।२५२॥ 
निगडी किसमत री पारायण वौर्द । 

नाडी नाडी मे नारायण नीचं) 
बणग्या बेदेही वेहौ अभ्यासो । 

संका देही नहिं गेही सन्थासी ॥२५१॥ 
बेरस वैरागी त्यागी तन तावै। 

बेलाः तेलार विधि सहजां बण भावे 


१-मेद फाड़ । २-दो दिन का उपवास । १--तीन दिनि 
का त्रत । 


पत्थ्या पाटणदे भिद्याटण भाजी । 

रत्थ्था कपटे चपेटवत राजी ॥२५४॥ 
साधू संता मे वेवल्त कद सोवै। 

जरजर कथामें केवल, पद्‌ जोवै ॥ 
अतिथी श्रभ्यागत टोला दुल आवे । 

भोली भडाले पोली पधरविं ॥२५१। 
रमता रावलिा रकियारत रो! 

धुनमें धुन लागी पुन मे सत सोपै ॥ 
कमंडल कापादा कल गलका । 

खोखा वांहांरी खुद सीखी संथा ॥२५१६॥ 
जै जे जोगेश्वर मोगेसवर भूला । 

धारण पक्षी धर चक्षी नहिं चूला ॥ 
चेतो जिन करपी अत्पी अणगारा९ । 

धीवरकरपीः जन नांसे धुथक्षारा ॥२९७]॥ 
अलगा भेकांयत नीयत निरदाै। 

धूणीं अवधृतं दृणीं धुक्ववे ॥ 
पूरा पोमाहे स्रा सत सवै | 

पीता भरियोड़ा जीता पद पावै ॥२१८ 
गोदे थल ॒गोडा पूवी पोढण। 


~ _ __ 
१-मेोा केवल शान) ! २- साघु । ३-जन साधु ¦ 


ऊ्मह-काचयं ९८१ 


गाभो, गलती निसः भामो" अदनं ॥ 
ज्ोषित दत्तात्रिय गोरख जिम जोता 
त्यागी तीधक्रर संकर समर सोता ॥२५६॥ 


तनं भन ज्ञगती री जागी ततक्षाली ! 

त्यारी सुकती री लागी अव ताली ॥ 
हिरतां दतां में नांगलिथां छली ¦ 

मरतां दतिमिं भांगलियां भेली ॥१६०॥ 
बन्दोषसतां में वाको नह बाकी । 

चत चल प्रज थाक बाकी चाकी ॥ 
परजा प्रांणास घन गो घणिधां रो। 

भणएणु भणियारो षणगो भणियारो॥२६१। 
भांख्यां तरण मिनखां पांस्यांसू' पोषे ! 

कुत्ता कोथलियां रास अणरोखे ॥ 
हाहा टोले पसु कागां कुल हाधे। 

मिनकी* पोरायत+ बहा दल मायै ॥२६२॥ “ 


उजड़ खेडा हा भेडा दहा भोरा। 
राजी साधू हा लले रिसवत खोरा ॥ 





१--कपड़ा } २--पिद्ली । ३- रातं । ४--श्ासमात | 
४- चित्ती । ६-चौकीदार । । 


ध कना रो हाल 


क्न्य 


कीन्हीं कड़दे सें ऊनर कव उररी । 
दीन्दी पड़दे मे धूमर सुरधरः री ॥२.५॥ 





१--मारवाड मारवाड राज्य की राजधानी जोधपुर कां 
किला मयूर पुच्छ ( मयूरध्वज ) श्राकार का होने से उसे 
५मोरधज्ञ'” भी कहते है । इस किले की नीव जनं सं० 
१५१५ ( वि० सं० १४५१६ ) मे रक्खी गईं तव ब्रह्मण ज्योति. 
षियों की सलाह से मनुभ्य धलिदान के निमित्त दो चमार 
( भांबी-मेधवाल-ढेड ) राजाराम ( राजिया उफ रत्तना ) रौर 
कलिया नीव मे जीवित गाद गये ! इस आदशं राजभक्त बलि- 
दान के एवज में राव जोधानी राटोड़्‌ ने भावी राजिया श्चौर 
कलिया के वंशजो को ङ भूमि दी थी जो आज भी उसके नाम 
पर जोधपुर किले के पास सुरसागर कसबे मे “राज बाग नाम से 
प्रसिद्ध है । इनसे राज्य की बेगार च्रादि नदीं ली जाती है । देखो 
महकमे तवारीख पंडित रामकणं आसोपा त “मारवाड का 
संक्षि इतिहास प० १८२ पंक्ति १६ तथा सन्‌ १६०० ३० मे छपा 
सरकारी भ्रन्थ “गायड टू जोधपुर” पेज ७ श्नौर कनेल डाक्टर 
एढम्स कृत “दी वेस्टने राजपूतान स्टेद्स'" पेज ८१ लाइन ३० 
दुसरी श्नावृत्ति सन्‌ १६०० ३०, व गहलोत कृत “मारवाड राज्य 
का इतिहास" दूसरी आदृचि प्रष्ठ ३६ व ४३ सन्‌ १६२५ ई० ) 





उमर्-कव्य २८४ 


श्रबार रो हाल 

( राग प्रभाती निलाधल ) 
खारीरे श्रा समे, इखारी, 

हाहा बड़ी हत्थारी रे ॥टेर। 
मोटा धरां प्रजादा भिरगी, 

बगलां रे सो षारो रे। 
गोला जुगली भाय गह जद, 

नसल बिगड़ गहेन्थारी रे ॥खारी० ॥१॥ 
होटल माह खाणों हिलती, 

बिटला'२ बुरी विचारी र। 
मनव धमे शाल्ञ री महिमा, 

सुरती नहीं समाली र ॥ खारी०।२॥ 
घुडदीड़ा' स दगा घसगा, 

नापरदी फिर न्यारीरे। 
लाखां सपधा लेपे लाभा, 

कोह न लागी कारी रे ॥खारी०॥३॥ 
स्थातव्य" बंद दोड खिड्कियार, 

धिया टोपी धारीरे। 


१-समय । २--धष्ट लोगों मे ¦! ३--उपाय । ४-प्रसिद्ध 
पुरंष । ५--पुराने ठंग की मारवाड़ी पगड़ी । 


१८ र हत 


कमर वंदा बादए री विने; 

विद इण श्रां बारी रे ।लारी०॥४॥ 
्रहालत। सु" होय श्रागती,, 

रिज रोय पुकरीरे। 
कषः दृकाना मडी सरार, , 

धोले दिवस भरधारी रे ॥खारी०॥॥ 
पिर जंगलायत किथो फायदो, 

जम ॒कायदो जारी रे। 
दोगा रा गला टृपती, 

मयो कष्ट अति भारी रे ।लारी०॥६॥ 
चत्री घे . बोडियो - धेला, 

चौद़े हय व्यभिचारी २े। 
पररयोडी रे प्रस न पदभ 

पातर लगे प्यारी रे॥लारी०॥9॥ 
दख सिधा रो दुष त्‌ दिह्की, 

धिलकी" पिरे भिचारी रे। 
धी जीवतो देखी परमि, 

भोगे रंडापो भारी २ ॥लारी०॥॥ 
१-दैरर । २-एििवत, घूस ।६-तेदना । ४--रलीव्‌। 

‰--नीविका | 


३१ 


उमर-करव्ये १८१ 


धमं पतीत्रत धारी २! 
बिद्राणी पदौ मे बैठी, 

किस कमावे सारी रे ॥ लारी ०६॥ 
निरोगता रो नासि करे, नित, 

निरखं पराई नारी रे। 

दाम उब॑सी आद्‌; 

कोह न लागे कारी रे ॥खारी०।१०॥ 


प्रय विये 


कृलदार्‌ कमात्‌ 
चीपाईं 
अव कलद्‌।र, ' लिथो श्रवतारा। 
सब कलज्ञुग को देन सहारा ॥ 
तुरत रेल श्रु तार उतारा, 
एष करन सवको ओआचारा ॥ 


१--सन्‌ १७६३ ३० ( सं० १५५० वि०) मे शमर 
इण्डिया कम्पनी ) ने बंगा मेँ चादी का रिक्षा चलाया 
पर बादशाह शादभात्तम दस्रं का शसन जुलुसी 
छापा गया था! यष्टी संबसे पटला फलदार रूपया था । कल 
( मैशीन ) से दाते जाने से ये रुपया कलदार' कहलाया । भाज 
भी केवल गरली रपया ही कलदार फे भाम से फएषलता है। 
फलदार से मतलब धनं, लच््मी से दै । 


२१८७ फलदा करामात 


मज इतदारम्‌ भज कलदारम्‌। 

करतदारम्‌ भज मूहमते॥\। 
षिन कलदार बुद्धि नहिं ब॑सा। 

पुनि था षिन नहिं होत प्रसंसा ॥ 
सकट हरन भहु, वेसा । 

येह नरनारि जक्त च्रवतंता |मज०।२॥ 
ज्जन करे याको बड़ भागी। 

मजे नहिं सो भहा अभागी ॥ 
लेवन लगन परम पदं लागी। 

रात दिषक् रहिये अतुरागी ॥मज०।३॥ 


माहे तुमे वषताडं नेषाः। 
सावे तन घन करिथो सेवा॥ 
भोज करोगे मिहे मेवा। 
दोसतः देखि बोलता देवा ॥भज०।४॥ 


यह कतदार पुरषं अरविनासी | 
पुन काटत यह जम णी फांसी} 

वयु जाहये शिर मधुरा कासी! 
याही के षस वहां उपासी ॥मज०॥॥ 


(0 091 


{~भव संसार । २-मेद  \-योख, गतर 


ऊमर्‌-कन्य - म 


जोगी? जगम जोवत जती । 

साध सेवड़ेः सोधत सती॥ 
प्यांनी गिनत हसीङ्क' गती । 

भगवत यही यही भगवती जगा 
चेत्ते शुर चलते इक चीर्हेः । 

है कलंदार वटोरन रहीले॥ 
परजा कों हाकम सव पीते] 

बस कोर्ट कानन बसीे ॥भज०॥७] 
भिन्न पिता को किसकी साता 

भो सुत बनिता किसके जाता ॥ 
जग सब दीखत अता जाता । 

सवका मन इस माहि समाता [मज गात] 

१-जोगियों का पंथ गोरखनाथ से चत्ता जो भरथरी 
श्नीर गोपीचन्द्‌ जैसे बढ़े घडे राजाश्मं के जोगी ( योगी ) 
होने से बहुत जल्द तमाम हिन्दुस्तान मे फैल रावा श्रौर 
जोगी फकीरी से शुजर केर बादशाही करते लगे 1**“**“ 
छलौर रियासत मदियर इलाके वघेलखंड के राजा तो श्रव भी 

( देखो मारवाड मदु मशुमारी सिपोटे सच्‌ १८६१ 

३० जातियों की उत्पत्ति ब इतिहास ए २४० कौम जोगी । ) 
विद्वानों ते मद्वद्रनाथ ऊ चेते गोरखनाथ ओर अलंधरनाथ का 
समय १४ वी शताब्दी का प्रथम भाग मानां है । जो जोगी कान 
फटाते है वे “नायः था “कनफटे नाय" कहलते है! २- 
जैन साधु । ३- रस्ते ४-घाणी । 


२८६ फलदार करामि 


जव कलदार पास इये जाघें। 
दीन होय नहि दाति दिखा्ें।॥ 
चीनी चावल घी चलि अर्वे। 
न्नाप अरोग अनंद उडवें॥भज०॥६॥ 


उपर यार जाना पेसा। 
कह धरवार निभेगा कंसा॥ 
पास नही जब होवे पेखा! 


जगम जीनां मरना जैसा ॥मजग)१०) 
यही रूपया है अनदता। 

सखारथ परमार्थ सुख साता॥ 
दुनियां माहि चारि-फलदाता, । 

विश्वं मर विश्वस विधाता ॥भज०।११॥ 
क विजन आराम विक्रसाया । 

सुभ पट भुखन इद्‌ सुदहाया॥ 
दष प्रीति निज हित द्रसाया। 

ब्रह्म यँ थाके वस माया ॥मज०॥१२॥ 
सेवक को सेवक थह खामी। 

जग सबको दह श्ंतरजामी ॥ 


१-- धमं, अथे, काम भरर मोच । 


ऊर रकरान्य ३६० 


सोलह कला संपएणं सकामी । 

निकट निवास करहु घन नामी ॥भज०॥१३॥ 
घने बिन वुधि बल धुर धमासा । 

सथ निसरफल हे सास उसासां ॥ 
मिलि दसमासा+ बारह भासा) 

तेरे धिन जग करत तमासा ॥भज०॥१४॥ 
करिये क्षपा अहो श्रविकारा। 

अव नहि जाऊ तेन उधारा॥ 
सभ तरेते होत सुधारा 

फल्लरि जू करतो नकारा ॥भज०।॥१५॥ 
बहु विवेक वितः होवहि ष॑दा । 

करहि दान आनद्‌ के कंदा॥ 
छवि धरि रच्यो षोडशी इंदा | 

उमर के प्रन मयो अनदा ॥मज०१६॥ 


{--कलदार रुपया बजन मँ एक तोत्ता यानी १२ माशा 
भर होता है । उसमे १० माशातो चोद व दौ माशा कसी 
बताई जाती है । २--धन, माल | 


२६४ करन्यात 


करन्यास, 
दोहा 
कोडी बिन कीमत नहीं, सगा न रखे साथ। 
हाजर नांणों हाथ मे, वैरी बजे बातत ॥ 
भओरेम्‌ वाक्‌ वाक्‌ ॥ १॥ 
दालद घर दोलोर हुवे, परणि न आवे पास । 
रुपिधा होवे रोकड़ा, सोरार आवे सास ॥ 
द्रम्‌ प्राणः प्राणः ॥ २॥ 
कलज्ञुग मे कलदार षिन, भाथां पड़िया मेव । 
जिण घर माथा जोर में, दरसंण आवे देव ॥ 
ओरेम्‌ चलः चन्नुः ॥ ३ ॥ 
ङपियां बिन रागां कर; हाजर जोड" हाथ । 
एक अधेली अआंटः भें, बोलो सणएले बात ॥ 


ओर्‌ श्रोत्रम्‌ ्रोज्म्‌॥ ४ ॥ 
भतिमातरासग मर, प्रच करेन पेम। 
सोधे लिष्ठमीं साषड़ा, नाम कवल रो नेम ॥ 
्ओरेम्‌ नाभिः; ॥५॥ 


१--अआचमन मन्त्र । २--पेरा देना । ३--सहज । ४- 
धोती की टी 1 ४-बहरा 1 


ऊमस्कन्य १९६ ९ 


घर धारी घबराय ने, भणिथा भागे मीक । 
नांणों ले प्रञु नाव रो, ठरे, कालजा टीक ॥ 
 ओरेम्‌ हृदयम्‌ ॥ ६॥ 
करे कर्माह कपट सु) दीन हांणर कर दोर। 
कठ दाब काठे कसर, जमका लागे जोर 1 
देम्‌ कर्ठः ॥ ७॥ 
देवां रो ही देवता, स्पियां रो ही राज्ञ। 
छअगरेजां मं आज दिनि, सारां रा सिरताज ॥ 
. . ओम्‌ शिरः ॥८॥ 
दोलतं द्र दोलत षषे, दोलत आवे दोर । 
जस होवे सव जगत भं, जोषन आवे जोर ॥ 
` श्चं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ ॥६॥ 
घन्धो करणो धमे ख, लोकां लेशो लाब । 
पषट्सो आवे प्रम स, दव के देों दाब ॥ 
इति कते कर पृष्ठाभ्यां नमः ॥१०॥ 


हक -कमायो हाथ सु, ठवो धरिये ठाम । 
लुचो श्वे लेएने, दीजे एक नदाम॥ 
इति अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥११॥ 


,२६२१ हित र बात 


अन धन जिए घर ्रासरो, भला अरोगे" भोग! 
पसो हवे न॒ पास मे,. लूलूः करदे लोग ॥ 
, इति अनामिकाभ्या मसः ॥१२॥ 
हिति री बात 
( दोहा 
डोक्राई स्‌" डवगो, खोदी संगत खूब । 
डबो सोत्तो डवगो, दरूक सती वेदरूव ॥१॥ 
पटं गुणे नहीं पेखवे\, चारही चण निचिन्त। 
मारवाड़ री मूढता, भिटसी दोरी भिन्त ।२॥ 
गुरू लोक गय्फा चरे, धरे न राजा ध्यान | 
सो किण विध सु सुधर, दाखे* ऊभरदान ।३॥ 


ष्‌ 
( सोरछा ) 
चोडेः कर चालोहः, लूटे भालो° लोके । 
कदद्सी कालोह, सुनस्यां बालो सुलकस ॥१॥ 
हिये ऊत हूकांह,, सूकां सुनस्यांरी सणां 
किण रागे ुकांह, लकाः सुणएे न लोकरी ॥२॥ 


१-खाते है । २- वेवकूफ । ३-देखना । ६--कहना । 
४५--परकटं । ६-- उपद्रव ७--देखयो । -चोट। ६- लगे । 


उमर कव्य २१६४ 


चोली रा बाड़ाह), रीत बिगाड़ा राज्ञरां । 
धोले दिन धाड़ाह, सुनसी पाड़े भुरधरा ॥२॥ 
गरथः लेत गोसे" रत दिवस सेसे" रथत । 
मायं भांय मोसेह, शनसी खीसे भुरधरा ॥४॥ 
पोहोरे पधरावेह; स्थान गमावे सहज सें । 
दाधे बेदावह, भुनसी लावे धुरधरा ॥५॥ 
सेजां घण सूतेह, उतरा सुते अधपती | 
हते अणर्हतेह, शुनसी चेः श्ुरधरा ॥६॥ 


प्रापरो" ओओलवाण" 
जोगी कही, भव भोगी कटो, 

रजरोगी कहो, कौ केसेह हे। 
न्यार कहो, अओ अन्याई कहो; 

कुकसाईे कहो जग जेसेह रै ॥ 
पीतः कहो, वो अमीत करो, ' 

ञ्य पलीतः कहो, तन तेसेह है । 
उत॒ कहो, अवधूत कहो, 

लो कपूत कहो, हम हँ सोह है ॥१॥ 

१--कड्वे । २-घन । ३- गप्र । ४-मारना, तंग करना । 


भ-रोदना ! ६-श्रपनी यानी कविं की । ७ऽ-पिवात, 
परिय । ८--मित्र ! ६--मूत, प्रेत, दुष्ट । 


३६५ प्रप्रा श्रललास॒ 


कवित्त 

भुलक भारवाड मं थली' के भद्ध जन्म जोय, 

चारन वरन चारु विकल विसासी को। 
वालवधरही में पितु भात परलोक वसे, 

भराता नवलेस^ भये हुवो खेल हांसी को । 
रंडा के सनेही गरू सुखिया सुरार भिस्यो; 

धरणी श्रीप्रताप* धारयो अंकुर उदासी को। 
सुख को न किदिनों सोच लख उभरेस लिहिनो, 

देव सय दिनों सराजांपः सित्थानासी को ॥१॥ 


क, क क) ५ ९९) 
१५ समाप्त 
क 8 9 9.9 9 


+ + + 
॥ 1, 


१--रेगिस्तान, रेतील्ला परगना । २-कवि का भाद नवल 
दान । ३--महामहोपाध्याय कनिराजा मुरारदान श्नासियां चारण, 
जोधपुर । ४-- जोधपुर के मुसाहिव राला कनेल महाराज सर 
अतापसिष्ट ( चाद मे इडरनरेश ) । ५--प्रनन्ध । 


नमो भ्रथ 


राजपूतान का इतिहास 


छप रहा है! ग्रेसमेहै!॥ शीत्रप्रक्श्ित होगा 1) 
ममी से आप आईर भेजकर अपना नाम लिखबालं वनां फिर 
नद भिल्त सकेगा । 
अमभी तक राजपूताने कौ तमम सिचासतता का इतिहास कदी 
सी प्रकाशित नहा हृच्ना दै । कनल ठाड ते केवल्त ७ राज्यों का 
इतिहास चमी मे दो जिल्दो मे लिखा था ! उते मी सौ वष हो 
गये रौर बह भी नवीन ान-वीन के सामने इतना भरमाशिक 
नही गिना जाता है ! रंगर का संसरण शौर उसके हिन्दी 
श्मनुवाद्‌ भी इतने कीमती है ( यानी फी जिल्द १५-१४५ रपये 
लगते हैँ ) कि जनसाधारण्‌ उन्दे नदी खरीद सकते ! इन सव 
चातर के विददार से हमारा “राजपूताने का इतिहास" एकं विचित्न 
ढंग का होगा । इसमे राजपूताने की कृत्त रियासतों का इतिदास, 
मूगौल्िक वणेन श्नौर प्रजा की सामाजिक, राजनैतिक. र्थिक 
ओर शिक्ता सम्बन्धी स्थित्िका अनुपम वणेन होगा । राजपूतान 
पर राज्य करने बाले मौय, मालव. गुम, हण, गूजर, वैस, 
चावड़ा, पडहार, परमार, सोलंकी, नागवंश, तंबर, दिया, 
दादिमा. नीङ्गम्प, डोडिया, श्रादिं राजचंशो का संप्र वृत्तान्त भी 
इस अन्थ मे दिया गया है ! इसमे गौरवनशाली इन राज्यां का 
सम्पूणं इतिदास लिखा गया है-- 
१-उद्यपुर . ८-सिरोही  १४-शअरलवर - 
२-इगरपुर ६-क्रौली १९६-भरतपुर 
३-वांसवाडा. १०-ज्ञेसलमेर १७-घौलयपुर 
ध-प्रतापगदुं ११-जोधपुर १८-टोक 
` भ-शादपुरा १२-वीकानेर. १६-ालावाडइ. 
( क-वूदी १२-करिशनगद २०-अजमेर-मेरवाद 
७-कोटा १ ४-जयपुर 





२ हिन्दी साषटित्य मन्द्र, जोधपुर का 





यह प्रन एक हलार प्रष्ठ का वदे धाकार (रायल अटपेजी 
सादज ) का पोथा होगा परन्तु एक ही जिल्द्‌ मं संहेप से सागर 
करो गागर मे भर दिया गया दै । साथ दी भे कोद उत्लेखनीय 
वात घुटने नहीं पाड है । इसमें कद गुप एवं सत्य घटनां का 
उत्लेख मिलगा जो नवीन खोज से सिद्ध हर है । 

घड़ी सरोज ओर चछानबीन 
के साथ यह “राजपूतान का इति्टास" लिखा गया है । इसके 
लिखने मेँ कितना परिश्रम श्वौर कितना सच हुश्रा है यद श्राप 
पुस्तक पद्‌ कर ही कद्‌ सकेगे । राजघरने के पुरा काग्रस्-पत्नो, 
शिलालेखो, तावांपत्रों व सिक्तो शरोर ख्यातो, एेतिष्टासिक बियो 
की वर्षो तक प्नोज करके यह्‌ रपुं इतिहास प्रन्थ तैयार क्रिया 
गया है । रालपूताने के रण्यो से निकलकर जो रान्य न्य प्रान्तो 
मे फते दे उनका भी संकतेप वणन इसमे दिया गया है । 
प्रत्येकं राज्य के साध उस राज्य, के मुख्य जागीरदार, 
उमरा्ो, सरदायो का भी ृत्तान्त इसमें दै । बीर पुरुप, देशभक्त, 
कवि, लेखक, मत्सी श्चीर प्रसिद्र दशेनीय स्थानों के करीव २००. 
एतिहासिक दुलेम चित्र भी इस भ्रन्थ की शोमा यदृकेगे ! मापा 
सरल तथा सुबोध दै इसलिए सरल के बिदयर्थी भी श्रासानी से 


॥०५१ 


पद सक्ते है । 

१००० पृष्ठ भीर , , २३०० चित्र होगे 
इतने चित्र, इतने प्र चौर सुन्दर छुपा तथा वद्विया दिकाऊ 

कागर् होने पर भी सस्ता है । हमने 'सर्व॑साधारण के -प्रचाराथं 

इस श्नमोल .एवं उपयोगी उत्तम अन्थं क मूल्य 


>+ ` ज्म) २०६ ¦ . 
रखना करिया ६ । वीण पी० ००4 अल । शीघ्र 
श्रपना श्राडेर भेजिये । नटी तो फिर शायद न्थ श्चापक्रो न 


भिते । शीघ्रता कर्‌। ` 


सुचीपत्न ३ 


छप गया ! तुरंत संगा लीजिये ॥ दप गया 11 
प्रावःस्मरणीय वीर दु्गादास राठोड़ की पित्र स्पृति मे समर्पित 


मारवाड राज्यका इतिहास 
भ्रत्येक पुस्तकालय भौर इतिहास प्रेमी क संमह में 
पृष्ठ ६२५ ] यह अन्य रहना चादिये [चिन्न ११५ 


इसके लिखने मे श्रष तक की तमाम खोजा का उपयोग 
क्रिया गया है 1 सप्रमाण श्चौर देश भक्ति पूणं है । 


( इस लोक प्रिय भ्रन्थ के लिये जोधपुर, सीताम, श्रातोराजपुर 
बडोदा, इन्दौर आदि कई रियासतों से बड़ी वड़ो रकम 
पुरस्कार मं मिल चुको हँ ) 

थदि- 


श्रापको प्रसिद्ध राठोड्‌ राजवंश का शुरू से आज तकं का 
पुराना, मनोहर, वौरतायुक्त इतिदास, राठोडों की खपिं, भौर 
बीकानेर, ईडर, किशनगदृ, रतलाम, चालीराजपुर, सैलाना, 
छादि दूसरे छोटे च्डे भारतवषे भर के राठोड़ राज्यो तथा 
अजमेर मरवाड़ा चौर यू० पी के राठोड़ इस्तमरारदारो का 
बृत्तान्त ब राजपूत जाति का गौरव तथा राजस्थान कै ३६ राज- 
चंशो का दिग्दशेन करना हो, मारवाड़ की वर्तमान राजनैतिक, 
सामाजिक, धार्मिक तथा ध्रार्थिक दशा जानने की इच्छा ही, 
मरस्थल के अलौकिक एेतिहासिक स्थानों का चित्रमय ब्णन 
पद्ना हो, मारबादिरयों क श्नोखे रोति रस्म, खानपान, रदनसहन, 
व्यवहार, कषि, व्योपार, परगनेवार वैदावार, ध्नादि का असली 
चित्र देखना हो, राव्य का श्माय व्वय शासन प्रणाली कौ भालक, 
जागीर ठिकाने रौर खालसा की रैयत की दशा का ज्ञान करना 


गेया्कोगिनिकिकवोितोगिकोनका कि दोनो, प्ोपकियोकिनद कक केक 





व हिन्दी साहित्य मंदिर, जोधपुर का 


| + । + 1 





द्रो, जागीरदासो के कुक कुर कायदे सिरायतो च ताजीमी' सर 
दारो तथा हिन्दु मुक्षलमान. जात्तियो.की उत्पत्ति, आदि का 
सचिच्र वृत्तान्त, मारवाड भे सरकारी महकमे न्नर प्रचलित 
कानून 'कायदो का दिग्दशेन ' करना तथा विधिध प्रकार 
से समस्त मारवाड यानी जोधपुर श्टेद का साङ्ग पृश 
दिग्दशन करना हो पो, यह्‌ श्रपट्‌-डेट इतिहास पदिये । इसमे 
राजपूताने की सभ्यता रहन सहन एवं साहित्य का भी वणंन 
श्रा गया.है । इसकी स्वना शैली इतनी सरल मनोहर श्रौर रोचक 
है कि पदृते-पद्ते जी नदी अवता श्रौर उपन्यास से बदृकर 
नन्द्‌ अता है । मारा देश श्रौर राठोड राजवंश सम्भरन्धी 
कोद बात दछुटने नहीं पाई हे । यह ्रप-द्‌-ठेट गेजेटियर सवसं 
व दतिहास दै चनौर प्रजा संबंधी इतने हालात का प्रथ बिरला ही 
छपा होगा । देशी राज्यो के इति्टासो में यह विलङ्घल ही नया, 
शना श्रौर पते ठंग फा भथ है । इसमे पवासों एेसे दुम 
चित्र जो श्रा तक कदी भीं प्रकाशित नही हृए दै श्नौर 
जिने हमने बहुत खोज तथा काफी धन खच करके प्राप्त किये 
है । यहं कदना थतिशोक्ि नहीं है कि इसभ्रन्थ फे भूल्य मे, इतने 
चिव भी ्ापको प्राप्नो सकेगि ।. इसमे कद पसे चित्र है 
जिने मूल-रूप के एिये यूरोप के विद्रानगण हजारो रुपया खं 
कर सकते है । ग्रन्थ के अवलोकन से दी श्रापको इसका महत 
ज्ञात हो जायगा । भारत विस्या इतिहासवेत्ता सर यदुनाथ 
सुरार एम० ८०; सी० श्रादे० ६०, महामहोपाध्याय रायषहादुरं 
पं० 'गौरीशंकर ओका, महामना पं० मदनमोहन माज्ञवीय श्रादि 
विद्वानों चौर िश्वमित्र, माधुरी, प्रताप, व्यागमूमि, महारथी, 
बाम्वे कानिकल, तरण राजस्थान, श्रायमातेर्ड, श्रादि पत्रो ने 
इस की सुक्कट से प्रशंसा शी दै 1.-कदं संस्थाभों ने, अपने 


सूचीपत्न । ४ 


न्को) 








निथर्थियो ॐ लिये इस पुस्तक को पाश्य व पारितोषिक धन्थके 
तीर पर नियुक्त किया है ! उपहार देने योग्य एतिहासिक मौलिक 
भ्य ह । इसकी प्रथम आधृत्ति छपते छपते ही चात्त की बात मं 
निकल गई नौर दूसरी आति भी बडे जोरो से विक रदी है । - 


शीघ्र एक परति भंगा लीजिपे 1 समथ न चूकियं 


नही तो पद्वताना होगा ! पुस्तक सवं प्रकार नटी है । 
बदिया सफेद्‌, चिक्रने कागज उत्तम व सुन्दर छपाई लगभग 
६२१ प्रष्ठ ्नौर १५४ से भी श्रधिक भावपरं सुन्दर दाफटोन के 
श्नमो पुराने व नये दुलेभ चिन्नो से सुसजित ! इतने डे पोथे 
का मूल्य लागत मात्र केवज्ञ २।) सादे तीन रुपये श्रौर सजिल्द 
का श) सवाचार ० है । डाक खच अलग ॥>) आने । 

इस इतिहास के धिय में कुलं पत्रो की राय देखिये- 


““माधुरी"-- स्तुव पुस्तक इतिहास भी है चर साथ 
ही साथ सचित्र वणेन रौर भूगोल मो है। कोर इतिदास न होने के 
कारण इसक्री मनोरंजकता बहुत बद्‌ गहै है। इस पुस्वक मे राजपूतनि 
छी सभ्यता, रन मटन, एवं साहित्य का मी चेन श्रा गया है । 
हमारी राय में यह्‌ उड़ा ही उपादेय पन्थ है। एसे उत्तम भन्थों के प्रका- 
शन से स्थायी साहित्य का स प्रकार से भला होता है , इधर हिन्दी 
मे इतिहास के कड महस्वपूं भय निकले है । “मारवाड राज्यका 
इतिहास" भी उनमें से एक्‌ है 1... ... इस भ्य मे सुर्यतया 
रियासत जोधपुर का विशद वशेन दै; पर गौणरूप से भारतवर्ष 
म स्थित समी राठोड रियासतों का वणेन कर दिया गया है । 
यदि राजपूताने की अन्य रियासतो के भी इसी प्रकार फे इतिदासं 
निकल जायं तो देश, जाति एवं मातृभाषा का बड़ा कल्याण हो । 
तथास्तु । । ध 


६ हिन्दी सादित्य मन्दिर, जोधपुर का 

सुधा--“पुस्तक सवाग युन्दर हृद है । इतिष्टास जिस 
तरह लिखा जाना चादिए, लेखक ने उसी तरह से इसका साद्यन्त 
निवोह करिया है ।' "~" हिन्दी सादित्य मे इसके द्वारा मार. 
बाड़ फे तिदस पर श्रच्छा प्रकाश पडाटै।" 


महारथी "पुस्तक घड़ी खोल के साथ लिखी गह दै । 
गहलोतजी मे इस पुस्तक फो लिखकर एक वहत वदे श्रभावे की 
पिं कीद। साथ दी साथ पुस्तक को युन्दर एवं आवश्यक 
चित्रो से सुसनित कर पुसतक की युन्द्रता को द्विगुणित्तकेर दिया 
गया य |*००१०००* "““"इतिष्यस प्रेमियों कै ज्लप यह पुस्तक वदे 
काम की दै । कनल राड के “राजस्थान से भी यह पुस्तक श्रधिक 
परिमार्जित दै । हिन्दी एवं हिन्दू संसार को एेमी सुन्द्र पुस्तक 
भेट करने ऊ उपलक्र में लेखक का श्राभारी शेना चाहिए 1 

श्त्यागयूमि-(श्रजमेर)-दमते जितने मारवाड़ के 
इतिहास देखे, उनमें यद्व सवसे इच्छृष्ट है । ` यदह इतिहास 
केवल व्ण॑नात्मक ही नदी, ्ालोचनास्मक भी है 1“ ` हम 
राजपूतान के इतिदास के विदार्थियों से श्रनुरोध करत हैकिवे 

पुस्तक फो अवश्य पदू' | 

“प्रताप ( साप्ताहिक, कानपुर )-“ ` “" पुस्तक की 
लेखनशैली मनोरंजक श्रौर भापा सरल तेथा सुवोध है । मुमे 
श्राशा है कि जोधपुर राज्य निवासी शौर इतिदास प्रेमी लोग इस 
पुस्तक को वड़ी रचि चौर निह्नासा के माथ पगे तथा सतते 
ससुचित लाभ उदटार्येगे । पुस्तक मंमरहणीय ह । पुस्तकालयां मे 
इसका संग्रह अवश्य होना चाहिए 1 

सरस्वती" प्रन्थके पटने से मारवाड क राजवंश 
कादीपृराज्ञान नदी होता है दन्तु बँ के परगनो, नदी 





| ॥ # ^ क  । , , ॥ ॥ # शि) 





सुचीपत्र । ७ 





नालो, पैवावार, निवासिरयो, उनके रदन-सददन श्रादि एवं बतेमान 
शासन का भी पूरा पृ ज्ञान हो जाता दै! मारवाड़ के निवासो 
के लिए यह पुस्तक श्चथिकं उपयोगी होते हए भी अन्य लोगों के 


ज्तिए मी लामप्रद है। 


"“तृर्णु राजस्थान; (अजमेर) -"“ " "ेतिष्टासिक ष्टि 
से लेखक ने केवल राजवंश के ाल-चाल क्िखकर दी सन्तोष नदी 
किया दै । प्रत्युत जनता के रीति-रिवाज, भाषा-मेष, सामयिक 
एवं आर्थिक स्थिति सस्वन्धी अन्य उपयोगी सामपरी भी विपुल 
परिमाण भे दी गड है श्रोर शासन व्यवस्था पर काफी प्रकाश 
डाला है । सार यह्‌ कि पुस्तके मारवाड़ के विषय में जानकारी 
रप्ति करने वालो फे लिए सव प्रकारसे काम की चीज्‌ है)" 


वयोचद्ध विदान्‌ ठक्कर चतुरसिंह वमा, चीप श्राप 
रूपाहेली (भेवाड) लिखते हे कि-“चदे बड़े मारत के इति- 
हास वेत्ताञ्नो श्नौर नेक समाचारपत्रो ने सुक्तकंठ से सराहना 
की है। वास्तव मे मारवाड़ रूपो मदासिन्धु को एक छोटे से भटके 
मे भर दिया ह!" रेखा इतिद्ास भारत भर के किसी राज्य 
का व तक नही छपा 1 
"'ञ्ञाय्यं सातेर्ड-- (साप्ताहिक च्रजमेर)--"** "~ 
प्रस्तुत पुस्तक क्या है, नौ कोटि मारवाड कां विश्वकोष हे । 
मारवाड सम्बन्धी कोद भो ज्ञातव्य बात नदी दोडी गदं 
दै, दिन्दी माषा मे रसे ब्णनात्मक श्नौर साथ दी भालोचनात्मक 
ग्रन्थ विरले ही होगे | 
, _ पेतिदासिक दृष्टि से भो पुस्तक 1 । पुराने संस्छृत 
भर्थो, तवारीख, सिक्को, ताम्रपत्रो, शिलालेखों ौर ख्याचों का , 


र हिन्दी साहित्य मंदिर, जोधपुर का 


केिोोकोगकिदोिनिो धो क्प क नन्ति हो ने कियन ककि कनिति ककि के, आनको को हिते 








मन्थन करे मोरवाक श्नौर रणवो रालैरो का , विस्त वेनं 
क्रियागयाहै। ~ - ` - 


उदयपुर राज्य के वयोषृद्धं इतिहासन्ञ बाघ 
राप्ननारायषु  दृगड-- “वास्तव में आपकी यह पुर्तक ति 
प्रशंसनीय पद्धति पर वड़े खोल च्रर परिश्रम के साथ लिखी 
हुदै हिन्दी साहित्य ॐे पेतिहासिक भरथो मे श्रद्धितीय है । किसी 
भी राज्य का एेसा कोड इतिष्टस हिन्दी मे याज तक देते मे 
नहीं राया जिसमे रान्य ॒श्नौर प्रजा सम्बन्धी इतना हाल 
मित्त सकता हो 1“ 


"विष्वं भित्र" (सप्ताहिक, कलकचा)-- “यह मारवाद 
राव्य जोधपुर का भूगोल ओर इतिहास दोनो दी है । प्रासंगिक 
चित्रो से यद आदि से भरन्त तक सुसन्नित ह । -“ पुस्तक इतनी 
योग्यता के साथ लिखो गयी ह किदसे पट्‌ लेते फे पश्चात्‌ किसी 
को जोधपुर राज्य एवं बर्हो के निवासियो क सम्बन्ध की जानने 
योग्य कोई वात वाकी ही रहं जाती है 1४ 


“स्वे क्रानिकल' राष्ीय अेखी पत्र की 
सस्मति इस प्रकार है:- 


ए०्ण्फ (फण्पवह--481ए 230०085. = (एत1४0 र. 
8९५ 4५0४, इद्र) 
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मारतीय नरेश 

यदि भारतवर्षं भर के ५०० देशी राज्यों छी चतंमान रिथति 
वे उनका संत्निप्र इतिहासं जानना दहो, यदि देशी नरेशो की जात, 
न्म, राजतिक्तक की तिथि देखना हो, यदि नेपाल, भूटान, 
जैसे खाधीन राज्यो का दिष्दशन करना हो श्नौर भारत के 
न्तर्गत पोरचुगीज, डच नौर रौच राज्यो का वणंन पद्ना शो, 
यदि भिन्न भिन्न राज्यों के साथ श्भ्रेज सरकार की संधियो, 
अहदनामों का सिंहाबलोकन करना हो तथा वाईइसराय, गवनेर 
श्नौर सम्राटोके देशी सरेशो के प्रति दि हए प्रजोपयोगी 
माषणो का नन्द्‌ लेना हो, तथा भारत सरकार को किस 
राज्य से कितना खिराज (कर ) मिलता है. मुख्य गरुय रजवादो 
मे प्रजा की सामाजिकं आर्थिक श्रौर शक्ता सम्बन्धी क्या हालत 
दै, कोन कौन से ( मुख्य मुख्य ) राजे अपनी प्रजा की उन्नति क 
लिये च्या उद्योग कर रहे है, यह जानते की इच्छाष्ो तो दो रुपये 





१० हिन्दी सास्य मंदिर, जोधपुर का 


खय कर इस पुस्तक को जरूर पद्विये । इसका दूसरा संस्कर 
मरेसमेद्धप रहाट शाप दी प्रकाशित होगा| 


धणकेकण्यनतषकिकठ 


राजस्यानका सामाजिक जीवन 


इसमें राजपूाने फी सब रियासतों के रीति रिषाज, रन 
सहन, आर्थिक व सामाजिक दृशा मय मनुष्य गणना के श्चकों 
केदी गई । देशी नरेशों के राज्यो का विस्तार, सलामी की 
तोर्पे त्था उनके सरदार उभरावे जागीरदारो फे वं कायदे 
रहन सदन, श्रोर राजदरवारो मे रहनेवाते मनुष्यों फे रग दग 
का इसमें चित्र सीचा गया है । षरिनिष जातियो मे क्या खान. 
पान होता द, किंस तरद्‌ से रहते है, पद्विमावा क्या है, यह सब 
बड़ी रोचकता के सा उन्द्री की कहावतोको उदूधृत करे हए 
लिख। गया है । राजपूताने के फला-कोशज्ञ, मद्री, शिक्षा 
द्वाखाना श्रौर भामीण जीवन का भी वंन मनोरंजक रूप मे 
किया गया है । चग्रेज सरार की तरफसे देशी रान्योमें जो 
सुधार के श्रदेश बडे लाट साहब द्वारा समय समय पर हृए है 
वे भी यथास्थानध्िये गये है । यहो सरदार व प्रजा मँ 
प्रचलित सामाजिक कुरोतियो का मी चच्छे ठग से दिग्दशंन 
कराया गया है । वार, व्यौदार पर कयां व्या रस्म मनाई जाती 
ह श्सक्षा भ श्नच्छा वणेन किया गया है । संप म यह राज 
स्थान की प्रजा का सव हाल ्ानने के किये ऊुञ्जी है शौर हरेक 
देशप्रेमी के पठने योम्य काम्‌ छी चीज दहै । दाम केवल चार.श्रते। 














सुचोपत्र । ११ 








मारचाड के मामि शीत ए0०11.-301188 ना भण 
लीजिये ! 
मारवाड गत 
आपके सेट है ! एक अनोखी चीज्‌ 1! 
इसमे क्या है! 


रसीले, मीरे, सुन्दर गीत है जिनको सवर मारवाड़ी खी- 
पुरुष हर मौसम सें बडे चाव से गाति ह! परणिारी, जलल, 
घुडलो, कलाली, काचे, मूमल, तमाख्‌, ढोलो, गणगौर, 
निदादे, घूसो. र्ठनराणो चरगेरा गीत किसने नदी सुने १ एेसी 
पुस्तक आज तक नदी पी दै । वड श्रकषरो मे सुन्दर छपाई 
प्नौर तिरो चित्र के साथ दह । हरेक गीत के पष्टिले उसका दाल 
श्नौर तवारीखो बात दी गई है । गन्दे गीतों को छोड कर करीव 
समी नामी नामी गीत जन्म, विधा, खुशी, त्यौहार, मेले वरौरे 
क इसमं च्यागये है । पडते पदृते श्राप मम्र हयो ज्येगे श्रौर 
लेखक दी तारीफ करेगे । आप पदु चौर पुस्तक कियो को भेट 
देवं । अपने सह से क्या त्तारीफ को जावे इस पुस्तक के वास्ते 
भ्रोदरवार जोधपुर से भी प्रशंसापत्र श्रौर १००) एक सौ रुपये 
इनाम मिले है । वदे बडे चिद्धानो ने भौ प्रशंसा की है। पुस्तक 
हाथां हाय त्रिक रदी है । जल्दी खरीद नदी तो दूसरी वार छपे 
तक ठदरना पड़ेगा | 

दिकाड एन्टिक कागज पर वद्या छपाई । पुस्तक देख कर 


तबियत फडक उठेगी । मूल्य केवल १1) सवा रुपया । डाकखर्च 
लग । 





१२ हिन्दी साहित्य मंदिर, जोधपुर का 


` राजपूत कोन ई । 


इस सुन्दर पुस्तके में भरमाणो से यह्‌ सिद्ध किया गयां है छि 
प्राचीन-सत्रिय जाति ब वतमान राजपूत कौम एफ ही दै । सत्रियो 
का "राजपूत" नाम केसे श्नौर कव पदा, इस प्र भी प्रकाश 
डला गया है र देशी ब विदेशी िद्रानो के भ्रम मूलक विचारो 
ऊी छान बीत करके यद्‌ निचोड निकाला है किं राजपूत वास्तव 
मे शुद्ध हत्रिय है । दाम न्योक्ात्रर मात्र एक भना 


क्या राजपूत श्रनाये दै ! 


कनल टाड श्नादि बिदेशी विहठानो शरोर उनका अनुकरण 
करते बाले देशी लोगो ते भी राजपूतो की उत्पत्ति के बार मे चप 
मन गढन्त विवार लिखे है, उनका वणेन करते हुए इस पुस्तक 
मे यह बतृल्लाया गया है कि राजपूत वास्तव मे शुद्ध कत्य रौर 
आय्य नस्त से दै । पुस्तक बड़े काम की है शौर परत्येक राजपूत 
को एक बार च्रवश्य पटना चाहिये । मूल्य दो अनि। 





माखइ के उमराव श्रौर सदी 


` इस भरन्थ मं मारषाड राज्य के मुख्य मुख्य उमराव, जागीर 

दार, सरदार, भोभीचारा जागीरदार तथा पुराने व नये 
मत्सद, सोनानवीसे, केपियतदार श्नौर . सासनदारो ॐ, कुरसी- 
नामे शृ कुबे कायदे, ताज्ञीम, उत्तराधिकार के नियम श्रादि 
का वणन है 1 यत्र तत्न वीर पुरुषों फ दुरम चित्र भी इसमे 
दिये गये ईै। 


सृचीपत्र । १२ 

मारवाड भर फँ तमाम रिकानों श्रौर जागीरों फ रख 

चाकरी ( खग ), हक्मनामा, ननराना चादि की सूचीभी 

इसमे दे । पुम्क एकदम श्नुपम, चौर वदी खोज घ वर्पो येः 

परिभरम से तेवार कौ हुः है । शाद छरीध्नि। धोदरीसी प्रतिय 
छपा गं द । मूल्य केव ४) ण पया । 





द्र्य पट 
श्रठारदषीं शताब्दी क 
सराज्य-मंध्रमि फ 


कान्तिकारो योद्धा ति 
वीर इगादास रागेड 
चं 


( जौत्रन चरि ) 
प्रकाशित दोगया । शीघ्र मगाऽय 1! 
चज तक्र 

जितनी भी पुस्तके चीर दुगोरास्र राठोड ॐ सम्बन्ध म 
प्रकाशित हुड ह, षे यातो उपन्यास फेर्पमया नारक की 
शक्त मे निकली दै । उस सखाधीनत्ता फ पुजारी की प्रमाणिक 
जीवनी का श्रभाव द्िन्दी मे बुरी तरह खटक्रता था!उसी षी 
पूतिं के लिए वर्पो के परिश्रम, खोज न्नौर श्नुसन्धान के यादं 
यह पुस्तक तैयार हुई है । श्रमी तक किसी, भी भापा मे इतनी 
अच्छी देशभक्तिभूरे पुस्तक “दुगयावां" फे सम्बन्ध मे प्फाशित 
नदी हुई दै 1 पुस्तक की छपाई सफाई श्रत्यन्त मनोहर है । बीच 
वीच में ठेतिदासिक च दुलभ चित्रो के कारण इसकी शोभा प्मौर 


छि पि = कको पकिन दो केकि वेडि * किक जि कदिदनति ककिक्कोनििनिषतेकनदििनिनकि > 


भी बद्‌ गई ३ । जिन्हे उस समय के प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ बादशाह 
श्रौरंगजेव फी बालों को दुगादास दारा नष्ट किये जने का हात 
मालूम करता हो वे अवश्य उस राठोड सेनापति राव दुगादास 
की इस जीवनी को मंगाकर पदं । छत्रपति शिवाजी के भाद्‌ 
हिन्दु-संसछृति के र्तक दुगोदास हौ थे--तएव विस्तृत वाते 
जानने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पद्‌ जाइये । पुस्तक का 
मूल्य केवत ।॥) घारह भ्राने । 


[4 मीराबाई ४ ® ४०९। 
सती मीरांबाईैका जीवन शरोर कव्य 

राजस्थान मे सती मीराबाई कां नाम छिपा नदीं है। इसके 
भक्तिरस के भजनो का खरी पुरर्षो मे घर घर प्रचार है । श्ची जाति 
को उञ्ञ्बत बनाने वाली इस मिला का जीवन चरित्र बडा 
शिक्षादाय रौर उपयोगी है । यष ेतिहासिक दृष्टि से छाननीन 
के साथ लिखा गया है श्नौर इसमें श्रसम्बद्ध शौर असम्भव बाते 
जो बाद मे लोगो ते जोड़ दी थीं उनको निकाल कर स्पष्ट सत्य 
घटनाश्चों का वणेन किया गयाहै। साथी मे मीरंबाई के 
सजनं का एक श्पूवे संग्रह भी छान बीन ऊरफे दिया गया है जिसको 
पदुकर दश्वर भक्ति मे पाठकों को प्रेम वः नन्द्‌ का अनुभव 
होगा । श्रा तकं ेसी रोचक जीवनी मीराबाई की किसी भाषा मे 
नदीं निकृती । छपाई सफादै सुम्दर दै । पुस्तक प्रस में है । मूल्य 
केवत ॥।) बारह थने । ५ 


 कित्रिमयजोधषुर 
' यह्‌ जोधपुर शर के दशेनीय स्थानों खौर उनके पेतिहासिक 
वेन बते वाती सन्दर सर्च गायड बुक है ] मूलय 1) । 


व्या जयचन््र देशद्रोही था ! 


इसमे उन प्रचलि विचारो का खंडन किया गया दै चो 
लोगो मै केले हुए ह कि कन्नोज पति महाराजा जयचन्द्र गादडु- 
वाल ( गहरवार >) मे अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ महाराना ्रथीराज 
चौहान के मुकाधले मे मुसलमानो को बुललाकर भारत के पतत 
की नीव रक्खीथी च्रौर लंका के देशद्रोदी विभोपण कासा 
काम किया था। वास्तव मे पेतिहासिक भमाणो स यह्‌ सिद्धं 
किया गया दै किं कज्ज पति जयचन्द्र ेशद्रोददी नी था । मूल्य 
केवल एक श्ना । 


यी 


महयरजा स्र प्रताप 


इसमे इंडर नरेश श्र जोधपुर के रीजेन्ट घुप्रसिद्ध॒राटोड 
वीर हिज हाई्नेस जेप्टिनेएट जनरल मदाराजा सर प्रतापसिंहं 
वहादुर जो० सी० बी° श्चो० { खगंचांसी ) का चीर चरित्र है । 
सर प्रताप केनाम को चाज भारत चौर योरुप मे कौन नही 
जानता । जमन महायुद्ध मं तथा चीन, वितराल आदि करई 
लडादयो म॑ जो धौरताये इन्दोने दिखाई थी उनकी श्रव तक 
देशी च विदेशी प्रशंसा किया करते है । बीसवी सदी मे राजपूतों 
की वीरता का सान्तात्‌ नमूना देखना दहो तो इस पुस्तक को पिये । 
छन्द्र छपाई, दिया कागज श्रौर कद चित्रीं से सुसलनित है । 
ए भी मूल्य केचक्ञ ॥) आठ श्राना ¦ तीसरा संसरण प्रेस 


१६ हिन्दी साहित्य मंदिर, जोधपुर्‌ का 


ध्र ॐ माखाइ की सैर कए शे तो 
५म्रारवाड का संते वरत्तान्तः पिये । 
इसमे वीर्भूमि मारवाड़ ( राजस्थान ) के नैसर्गिक दृश्यो 

की छटा, भूगोल, मुख्य मुख्य स्थानों, कृषि कला तथा खनिज 
खानो का परिचय, मारवाड निवासियो का रहन सहन, रीति 
रस्म रंग ढंग, बाशिष्य व्योपार चोर राजा महाराजाश्नो की 
धीरता बीरता श्रादि का संपेष से बड़े शच्छे दंग मे मनोरंजक 
वणन किया गया है । मूल्य इष मही केवल ॥) भाठ आना । 
जल्दी गाये, थोड़ीसी पुप्तके री है । 


रानिया के सोरे 


मारवाड़ी भाषा मे यह सोरठे एक शदुभुत शिकादायक 
फविता है । श्नसे राजतीति, धमे, समाजयुधार आदि अनेक 
ातं मालूम होती &। सव शिक्ञा्यो का सार इनमे भरा 
इश ह! इसीलिए राजपूतान प्रन्त मेँ राजा से रक वक इन्दे 
करठस्थ करने का चाब रसते ह । इन बिखरे हए मोतियो को 
हमने बटोर कर पुस्तकाकार प्रकाशित रिया है । हरेक सोरटे के 
नीचे सरल हिन्दी भाषा मं रथं भी दिया गया है । इससे पुस्तक 
ओर भी उपयोगी बन गहं है । महनत व॒ खच को देखते हए 
पस्तकं का मूल्य जो %)॥ साढे तीन आने दै बड़ ङ नदीं है । 


मांखाह के रीत स्ख. 
जन्म से लेकर मौत तक जितने रीवि रिवाज राजस्थान मे 
मनाये जति हैँ उनका विस्तार पूर्वक वणन इस पुस्तक मे दियाः 
नाया है 1 मृत्य केवत चार अने । 


पिकः ॥ 


सुचीपव्र १ 1 १७ 

(न) (१५ (> क 

राजस्यतका क्ष सम्वन्या कहाचत 
यदि च्चाप घर बेठे ही भविष्य मे खेती ववषं का दल 
जानना चाहते ्ों तो इस पुस्तक को अवश्य पद्विये 1 ये करिताव 
किसानो च्नौर अनाज के व्योपारियों फो वडीं लाभदायक है 
क्योकि इसमें राजपूतोना के धुरन्धर अयोतिपि्यों न्नौर किसानों 
के वर्पो के श्ुमव का निचोड़ है । प्रत्येक कदावत का सरल 


दिन्दी जोर शग्रेजी मापा भें भी चरथं दिया गया है। दाम 
~) पाच आना । 








दियासलाईं का इतिहास 
, इसमे श्राधुनिक दियासलाई की रोचक व युक्ति संगन 
, उलत्ति भादि का वणेन है । मूल्य =) दो अने सि । 


क्या आप जानना चाहते दै ! 

१- हिन्दू वास्तव मे निवल है ! 

२-निबेलता का कारण क्या है ! 

३--नि्बेल्तता किस प्रकार श्या १ 

४-निवंलता किंस प्रकार दूर हो सकती है १ 
५--प्राचीन सम्रय के 'हिन्द्‌ कैसे थे? | 

६ वर्तमान समय के दिन्दु क्या. हो गये १. 

७-- विदेशी सभ्यता का प्रभाव क्याहा! 
म--भारतीय सभ्यता का. चभाव कैसे हृश्रा १. 
हिन्दू नेता घ दन्द धमांबा्यो' चनौर धाव्यैसमाज का 
' ~ च्या क््तव्यहै१ , 

यदि इन जानने योम्य बातो की लालसा क्षो तो आप 





८. हिन्दो साहित्य भन्द्र, जोधपुर शा 
हिन्‌ सगन 
तमक श्ननुपम स्तर पक चाज ही भगाय शौर पिये । 


पत्य केवलं चार भना । इसमे कं चित्र भी ह । हिन्दी" 
परसिद्ध रष्ीय पत्र “कमेषीर" ( संडवा )' की राय देलिये- 


+ करवीर 
(॥ १ “सक | हितद-समखा पर रष्ीय 
ृ्िकोए सेः विघ्रार क्षि्रा है ।; निबन्ध मे हिनदुननो की 
निबेलता फे कारण, इसका प्रतिकार शादि विषयों की संप मे 
समीा की गई ३ । तेखक े विचारों मे कर स्थलों प्र निरी 
ग्नीर खतन््ता है। 


धमं फे नाम पर धमे मे जो ` धनिक हानिकारक श्चाचार 
विवा प्रविष्ट हृए'है' उन पर आह्द्‌ हने $ कारण भी टिन्ुश्ं 
का हासः दां है भादि विचार ' धमांभस 'ॐ ढकोसतते को 
एकरा रहे है ।" मूल्य | चार श्राना। 


एजस्थान. फ छतीप राजवर 

सपरं जगतूप्रसिद्ध वीर राजपूत साति कौ मुख्य खाप भौर 
उनी शाला प्रगल्भो क सुन्दर षन है ।, भिन्न मिनन 
विद्वानों ने इन राजवंश की उयति ब संख्या किस प्रकार मानी 
ै। एने राय कृ कपर रीर इन्‌ शाखाश्रो ॐ भूल- ` 
पुरुष केव हए।,, इत, सद्‌, पर श्रच्छरा प्रकाश इता गया दै । 
पलक बही छ्ान बीन, ष, परमाणो से सी गहै । प्रसेक 
राजपूत माई फोइसे'पदृना बाय श्रौर भरपते उब. गोरव का 
ञान प्राप कएना चादिये। भूत्य ॥) दूसरा संखरण प्रेस मे 
प दृहा दै। 


सुचोपत्न । ९६ 


माखाइ राज्य का भूगोल 
ताजीमी सरदारों की सची 

मारवा देश का हात जानने के लिये यहं अत्यन्त उपयोगी 
पुलक वनी है! यह्‌ न केवल स्छरूलो फे, विदार्थो के लिये 
लाभकारी है परन्तु सवे साधारण लोगों को भी हर प्रकार का 
भीगोलिक्‌ ज्ञान करतां है । भारवाड्‌ की मूमि, वर्षा, जदी, मील, 
जलवायु, फसल, जन संख्या, पृशुधन, खनिज पदाथ, व्यौपार, 
धन्दा, रेल, सद्क, कारीगरी, परगनों का वृत्तांत श्रादि चनेकं 
विषयों को खोज कर इकटी सामग्री इस पुस्तक मे जुटाई गई 
हे। ग्रही नदी मारवाड के जागीरदार ब सरदार को जागो 
रेख चाकरी ( खिराज), ताजीम, कुरव कायदे शौर शाखा 
गरशाखाञ्नं कौ "सूची जो अमूल्य श्रौर कही भी मिलने मे दुसंभ 
ह व भी इस पुस्तक के न्त मे खतन्तर दे दी गई दै। इससे 
यद्‌ पुस्तक मारवाड के उमराव घ सरदार ब जागीरदारो $ लिये 
भी बडे काम की चीज है । देसी ्ननोखी, श्रमूल्य सौ ठो फो 
पुस्तकं फा मूल्य लागच मात्र) चार धाने प्रचाराथं रखा है ! 
यह भूगोल राज्य के स्ूलों मे पटने के किये शिका विभाग राज्ञ 
मारवाड से मंजूर शदा दै! इसमे क नकरो भो है। बद्विया 

कागज .पर सुन्द्र छपाई है । । ५ 

। तन्द्रा 

` इस पुस्तक भे स्वास्थय की भारम्मिक उपयोगो एवं जानते 
योग्य चातो की सष ठेग से चचां की गई है । लेखकं के डाक्टर 
दोने से पुस्तक का महत्व ओर मी वदृ गया है 1 कई बीमारियों 
को उत्पति के विषय मे कीड़ा के बीस सन्दर हाफटोन चित्र देकर 
इस पक को सर व मनोरंजक बनाई है ! बालकों तक के 
समक भ शप्र चरा जाती है । मूल्य लागत मात्र ) चार श्याना ! 


२० हिन्दी साहित्य-संदिर, जोधपुर का 
राजपूत जाति को सन्देश 


इसमे श्रिय जाति का प्राचीन गौरव व केन्य का दिग्दशेन 
कराते हृए वसमान राजपूतो की दशा का सुन्द्र वशेन किया 
गया है अर उनभे प्रचलित ुरीतियो को षतलाते हए तेखकं 
ते राजपूत जाति मे एकता, विद्यारच्ार, सदाचार रौर सुरीतियों 
के प्रचार की घ्रोर ध्यान दिलाया है । राज्ञा रईस सरदार 
उमरा्बो के पदृने.की यह्‌ सासं तोहफा ( भेट ) है ! इस पुस्तक 
के लेखके एक जागीरदार व सनातनधमावललस्वी होते पर भी 
शुद्धि. संगठन के लाम पर भी काफी प्रकाशा डाला है। पुस्तक 
के छन्त म भारतवषे भर के देशी राज्यो की नामावली, राज्य- 
विस्तार, जनसंख्या तोपों की. सलामी आदि शी सूची भी दी है । 
कद एतिद्रासिक चित्र है श्नौर पाई सफाई उत्तम हे । दाम १) 


, राजपूतों का रदश 
इस, पुस्तक मं शृत्रिय की परिभाषा, पेत्रिय का कत्य, 
राजा शौर प्रजा का परस्पर धम, ्राजकल छै देशी तरेत अर 
"उनका बहू स्वी प्रेम, सत्रियो की जातीय सथानं की राजनीति 
-से उदासीनता, राजपू्ो ॐे से इतिहास चौर देशी राज्यों मे 
समयानुखार सुधार होने की आवश्यकता रादि श्रनेक महत- 
पृण बिषयो प्र लेखक ते अच्छे दंग से अपते विचार प्रकट 
विये ह । जिन्दे भये राजपूत फो श्रौर विशेष कर देशौ नरेश 
ओर जागीरदायो को पट्‌ कर ताभ उढाना चाहिये ! पुस्तक के 
लेखक स्वयं एक षयोवृद्ध ज्ागीरदार है । मूल्य केवल ) 
सबं प्रकार की पुस्तकं मिलने का पता- . . 
हिन्दी साहित्य मन्द्र 


~ जोधपुर ( मारड ) 








"94835 
सब प्रकार फो पुस्तके मिलने का ¶ता-~ 


हिन्दी साहित्य भंदिर 


धंटाषर, जोधपुर (राजपूतान) 
ता ऽना कषपाः) वण्वाफण, 


ज्र 





काया 





